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“ जिश्करो जानने के बाद ओर कुक जानना रोष नहीं 
रहता, जिनको पाने के वाद्‌ आर कृ पाना शोष नहीं रहता, 
जिर दुख से अधिक्‌ कोर सुव नहीं ओर जित लाम से अधि र 





6 कोई टाम नही, उस आटा को प्रात करने में देर क्यों 
। करते हो प्यारे १ ५ 
): (4 
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मयादा पुरषोत्तम भगवान श्रीरामको गुरु श्रीवशिष्जी महाराज 
का अमृतोपदेशः- 
हे रामजी ! जिनका यह अन्त कां जन्म होता है उनमें निमल गुण 
ञो वेद्‌ ने कदे र अर्थात मैत्री, सतौम्परता मुक्तता, जातव्यता ओर 
आर्यता प्रवेद्ा करते १ । सत्र जीवों पर दया कना मेरी है, हृदय 
मं सदा समताभाव रहना ओर कोद कोभ न उठना मुक्तता कह- 
खाता ३) सदा प्रसन्न रहना सौम्यता है, यथाशास्त्र भचार करना 


आर्थवा है ओर ज्ञान का नाम ज्ञातव्यता है । ब्रह्मज्ञानी स्र कर्मो“ 


को करता ३ परन्तु उरुके इदयमें लाभ अलाभ का राग-द्ेष 
नहीं होवा ओर सर्वदाङाल सम्भाव रहता है) वह न तोषवान 
होता है ओर न ही शोकवान । जसे सूर्यं के उदय होते ही तम 
न्ट हो जाता है तैसे ही आत्मभाव से राग-द्वेष नष्टहो जाति दहं 
अर सत्र गुण सिद्धता को प्रात होते ई । जसे शरत्काल का आकाश 
श्रद्ध होता है तरसे ही व॑ह कोमल ओर युन्दर होता है ओर 
उसका आचर मधुर होता रै । सत्र जीव उतके भाचार की वांच्छा 
करते है ओर उसको देखकर प्रसन्न हो जाते ईह । जेसे मेध की ४वनि 
से मयुर आ प्रवेश करते हवेते ही उस युष म सब गुण आ 
रवेश्च करते ₹ ओर गुणों से पूण होकर बह गुर की शरण में जाता 
है | तत्र बह उते विवेकं का उपदेश्च करता है ओर उस विवेकं से 
बह परभपद्‌ में स्थिरदहोताहि। .**००* योगत्राशिष्र 
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उत्तरायण महोत्सव 
+ १४-१-१९७६ 
दोपहर १ १-३० बजे 


साबरमती नदी के किनारे भाज श्रम में बहुत चह पहल 
है । बहुत दिनों से जिसकी इन्तजारी थी बहौ उत्तरायण महोत्सव 


आज आश्रम मे मनाया जा रहा है। भजमेर्‌, आगरा, कानपुः 
ओर देशक दूरं दूर के भार्गो पे ६-७ हजार नर नारी भाश्रमर्मे 
आएहुए हैँ । जिधर देखो उधरलोगदही छोग दिखाईदेरदे 
है । अभी थोड़ीदेर पूवे गायत्री मंज के साथ उत्सवका दयुभांरम 
हवन कुण्ड मँ आहुतिर्यां देकर हु है । स्वामोजी की कुरिया 
के दोनों तरफ के खे प्रांगणको तम्ब ठ्गाकर ढां दिया 


गया है । उसके नीचे खोगवेठेहै, पर वह पर्याप्त नहीं ओर 
| उसके बाहर भी काफो नर नारी बैठे हरे है। तम्बू मेँ उपर को 


तरफ ठगी हई विल्वपत्र एवं रंगबिरंगी षण्डियों की कतार्‌ कभी 


| कमी-हवा के क्कोरों से फड़-फड़ा रही दै । जगह जगह बच्टि- 
|यो क सहारे वेदवाक्य युक्त तस्तियां ठगी हई है जिनन्ने छोग 


खडे रहकर प्ते नाते हैँ । 
प्रपणं एक कोने में नशाकरने से क्वा हानिं होतौ है" 
यह्‌ दानि केटिये विभिन्न प्रकार के च्रं कौ प्रदरन। मौद्गी 


हुदै; एक कोनेर्मेदो बडे पाटों पर विनिन्न प्रार्‌ का 


उद्बोधक साहित्य भो रखा हुभा है । अपनी अपनौ पतन्द के 


च्‌. 


न 1 
अनुसार छोग उसमे से पुस्तक एवं चित्र आदि खरीद रहे है। 
एक तरफ पानी पीने कौ भी बड़ी अच्छो सुव्यदस्था की इई है । 

आश्रम कै दरवाजे से थोड़ी दूर व्यवस्था के अनुपार बहुत 
से वाहन वड हैँ । इधर उधर छोगों कौ सहायता के छि बिल्छे 
ल्गे हुए सेवाधारौ दौडते-चटते नजर भा रदे हैँ | उनकी फुतिं 
से कोई भी यह सहज मेँ अन्दाज ठ्गा सकता है कि उनके कार 
कै पीछे कोई दिव्य प्रेरणा काये कर रही है । 
समूचे वातावरण में एकर मनमोहक सुगंध व्याप्त दै । 
समय हो रहा है, अतः सभी ठोग मच के सामनेत्रैठते जार 
है । मंच पर भपने आसन पर पूज्य सामीजी अभो आकर 
विराजमान हए हैँ । उनके दाहिनी तरफ गुजरात के निर्माण 
विभाग (बाधकराम खाता) कै मत्री श्रो मोतीभाई चौधरी ओर नशा 
बन्दौ विभाग के मन्त्री श्रीहरिर्िह चावड़ा रे हुए है | मंचके 
पास एवं थोडो दूर गे मेँ केमरा ठ्टकाए तीन कैमरा मेन, 
घूमते हुए रेस नजर आ रदे हैँ मानो इस आध्यात्मिक पवित्र 
गेटे के चित्रेने की स्पर्घाकररहेहो। । 
मेचके पास से साबरमती नदो कादट्ष्य साफ नजर आ 
रहा है । उसमे होकर अभो मी काफी ठोग आश्रम मेँ प्रवेदा 
कर रहे हैँ ¦ नदी के परे किनारे से केकर आश्रम तक नदी के 
अन्दर छोगोंके चण्डके दण्ड भाते नजर आरहेहै। 
अब गुजरात के भूतपूव महस मन्त्री श्री कृष्ण भाई चौधरी 









सदज्वाणी-२ ॥ 
जो स्वामोजी के अनन्य म ४ ॥ ठे है, माईक के सम्म खंडे 
प्रारम्भ करते ६ 
४ नः - \ र्म पूञ्य स्वापी जी के बारे म बोना सुय 
छो दीपक दिखानि के बरात्रर रै । पृञ्य स्वामीजी श. 9१ 
बचपन पे ही आध्यालिकता करो ओर्‌ था । अल्पायु मं क 
सभो खख होते हुए. भी घर्‌ व्याग कः आबू एवं हिमाख्य = । 
गए ये । वहां ७-८ बधं की कठोर तपस्या के व अ ५ 
अपना शष प्राप्त किया ओर लोक कल्याणक ल्यि पुनः क 
नर पधरि हैँ । हम सवका सोमाग्य है कि यहाँ साबरमती नद्‌ 
के क्रिनरे आश्रमम हम आपके दरीन एवं सत्संग का काभ उदा 
# ् मे पूञ्य स्वामीनो कै चरणों मँ निवेदन करता ह शि 
आप अपने अमूत वचनो से हमे छाभात्वित कर । 1 
एक स्वयसेवकर मादक टेकर्‌ स्वामोजी के सामने रबा । | 
स्वामोजो थोडो देर परम पवित्र भभव एव हरि ॐ का २ व्यानं 
कराते 8, फिर अपनो मधुरं वाणी मँ बोटना परम्म करते १ | 
स्वामीजौ-आज से सूयं का रथ उत्तरायण की तरफ चकग | 
इत दिन को बडा मह हे । भीष्म पितामहे इसी दिन कै प 
तै बाणों कौ र्या १ रणमूम मरं ५८ दिन तक्र १ । । 
दिन अनि पर्‌ उन्होने योगब ते अपना करीर शखेडा था) 
# क है? पातंजलि योग दशन के अनुमार ध्योगः 
त्वि्तवृत्ति नरोध ॥ योग से चित्त कौ वृत्तियों का, संकल्पो का 
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नियन्त्रण होता दहै) योग यानि भक्त ओर भगवान का मे । 
योग से चित्त को इतिय निरूद्ध हो जायगी ओर आत्मसाक्षाकार 
हो जायगा । हमारे प्राचोन भारत के महान ऋषि मुनियों ने यह्‌ 
योगका विज्ञान समाज को दिया है| 


आज भोतिक क्षेत्र मे संसार बहुत आगे बढ गय। है । मनुष्य 
विज्ञान के बलसे हवा मेँ उडता दे, णनी मँ सागर की गहरायां 
नापता है मौर यदा तक करिआआजतो चन्द्रमा पर मो पंच गया 
है । वर्हाँकेभी भद्रौ पत्थर पृध्वी पर्‌ छातादै। पर उत्ते सवयंका 
पता नहीं ङि स्वयं कहाँ पर खड़ा है ? कितने हौ भौतिक साधन 
जुटा छ्य है उसने, परन्तु उत शान्ति नहीं है । हम आज ङ्स 
म क्या हुभा, अमेरिका में क्या हुमा, जापानमें क्या हुभा श्रीर्‌ 
भी न जाने कहां कहाँ की खबर सुनकर अपने मस्तिष्क म एक- 
त्रित करते रहते है, पर हमे पना ख्या नहीं है किं हम कहां 
जारहैषै। हम भी नर्मदा किनारे ज्ञौपडी मेँ रहने वारे मौवी 
से कम नदीं है । 
नमेदा के क्रिनारे एक श्लो पडो मे एक मौलवी साहब अपने 
परिवार सदित रहते ये । उनकी श्चौ पडी बरसात मे सदैव टपकती 
रहती थी । हर बर बरसात मेँ वे दस बारह वार ज्ञौपड़ी कौ 
छत टक करते ये, प्र नीचे उतरते समय पैर रखने की भसाव- 
धानी से ओर कुछ तरकीब कौ कमो सेचत मेँ कोई न कोई कोर 
कसर रह ह) जातौ थी, जिसे छत से पानौीका टपक्ृना बन्द 





सदववावी-3 ५ 


नहीं हो पाता था। कई बार उन्होने लौपड़ो को ठीक से वँधनेका 
प्रयास किया, पर असफल हो रदे । इससे उनकौ मौटवायिन ने 
सोचा क्रि मौलवी साहब ज्ञोपडी तो ठीक नहं कर सकते गाँव 
के लोगों के भृतवूत कैे उतारते होगे १ इतने मं ए ग्राहक ना 
मौर मौटवौ साहब को अपने घर कपी को भूत ङ्गा था, वह 
उतारने के चयि छे गया । मौर्वायिन छुप करं देखने कै द्यि 


व पर्हुच गई 1 मौट्वी साहब न वहाः जाकर धूप आदि किया 


ओर भूत गे व्यक्ति के चारों भोर यह क्र परिक्रमा करने 
लो- माका बौधू-पाताल रधु) ज बाधू-थक ्बाधू , पृध्वी 
बाधू-हवा बाध । एक चक्र छपावा) फिर दूसरा चक्तर भी यह) 
कहकर खगाया ओर तीसरा चकर यहं) ककर लगाने ही बाेये 
कि मोटवायिन आगे मई ओौर एक्‌ सोटा उनक्रौ कमर्‌ पर डप।क 
बढी, अपनी ज्ञोपडी तो तुमसे वाध नई जाती ओर्‌ यहां 
आक्र जल थ ओौर भक्ताश्च गँधने को बतं करते हो ?" 

जोर से सव्र हंस पडते है । 

स्वामोजी (हंसी रुकने पर)--हम भो उन मोच्वी साहब कै 
निक्रट कै माई है । हमने विज्ञान क बहुत प्रगति कर्‌ ीहै। 
उसक्के सरे हम चन्द्रमा पर जाति ह, जक्ाक्च ञौर प्रध्वी बँधते 
है, पर जपती स्व्यं की श्लोषड़ो नदी बधि) तो सब्रवेकार है) रोम 
के सीजर ने बहुत सारी पृथ्वी अधी थो । युनान कै सिकन्दर नै 
मी बहुत सारी पृथ्वी बाधो थी। परन्तु उसे भी शांति थी क्याः 
विश्व को विजय करने क लि निकलने वाडा सिङन्दर भी मारत 


६ 
न न, 
न "५ धारी फकोर के भागे अपना शीश्च द्ुकाकर कहता 
क एेसा क्या है श्चि बिल्कुलन होते हुए भी बहुत कुछ 
। आपको देखकर मुञ्चे तपि नहीं होती ] 2. 
७ ति के पास क्या कमी थी १ अथाह वैमव था संसार 
। सके पास, फिर भी उसे शांति नहीं थी मौर फकीर के पास 
५ = न नजर नहीं भारहाथा फिर मी वह उपे 
। | पि र क्याहैकि सुस्े बहुत राति मिक्त है!" 
रः द योग का चमत्कार है । हमने भौतिकता को महत्व नहं 
९ | हमने भोग को महत नहीं दिया । हमने योग को महत्व 
देया । मनुष्य का मन बहुत ही नाजुक है । उसे इधर उधर ३ 
बीती हुई बातों के विचार आकर चंचल बना देते है भर ^ 
ह दुखी होते । हममे से कई कितने धार्मिक होते है, फिर भी 
मन कौ अशांति जाती नहीं । क्योकि तखदशी महापुखूषों 
के | इशारो को हम जान नहीं पात । यदि भटी प्रकार जानें तो 
राति तो भपने कदमो म है । हम महापुखषों का आद्र करते है 
उनकी वाणी का भाद्र करते ह, परन्तु लक्ष्या नहीं कते | ी | 
ठ्एि सुखी दुखी होते है । हमारा शरीर परध्वो, जख 4 क | 
कः वायु इन पांच चीजोंसे बना है| इन द म ते त ४ 
तत्व पर हमारा धिकार नही है, एक भो हमारा नहीं है । फिर 
भी हम इन पाचों भूतो से बने पुतटे को अपना मानलेते 
इन पांचोंसेजो बनाहै वह्‌ इन्हीं में पुनः विषीन होने कै 8 
बना है । गुाब का पू भी इन्हीं पांचों के मेक से बना है । वह 


किंस मेष वेश) मये, पर ये | इन 
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का 


कितना ही सुन्दरं हो) उ्तका कितना ही ख्या रखो, पर वह 


| निद्वीमंदही जायगा । 


हमारो स्थिति उस कुत्ते के समान है जो साईकिट के भगे 
दौड़ता है यदि वह जराभी ढील करेगा या रुक्ेगा तो सई. 
करि के चक्र (पहिया)के नीचे आ जायगा । धैसेही हम भो काल 


| चक्र के जगे दौडतेजा रदे दै । कई जन्मो ते दौढते जा रहे € । 


कहीं विश्रांति नही । (म ये तब भो हमये, कृष्ण थे तब भौ हम 
ये, साये तद्भौहमथे, मोहम्मद ये तत्र मी हम ये । जाने 
दुनियावो पदाथ म हमाय 
जीवन बर्फ के ठेढे की माफिक् ब रहा हे । बफे का ठेडा वर्हता 
जाता है ओर्‌ गता जाता दै । रेते हो हमारा समय भी, हमारा 
जोवन भो समाप्त होता जा रहा है । भिर हम € क्षणिक हषे 
के पदार्थो से कथ तक खेखते र्हेगे ! 

धृतराष्ट्र भीष्म पितामह को कृते ह -“"हमे बड़ा इख हो 
रहा दे । एक एक दिन सौ वर्प के बरार बीता है 

तो भीष्म कहते हँ-““जो हो गया, वह भृ जाभो ।'' उत्त- 
रायण का यह महोत्सव भी कहता है-जो हुमा हे अब तक, वह 
हो वहसे अगि ब्रदो । दक्षिण चे उत्तर 
करी ओर जाना उत्थान है गर उत्तर से दक्षिण की ओरं जाना 
पतन है ¦ यह महोत्सवं कहता हे--उत्तर कौ भोर जामो) उत्थान 
करी ओर ब्ढो । योगको अपने जीवन मेँ भपनाओ । 


सब मूच जामो । ज 
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इन दिना छोग पतंग उडते है । पतंग आकाश मेँ उडत 
ई कती है-मँहतो छोरी सी, प्र स्के धिर पर नाच री । 
१६ करि्क सहार 2 उको डोरी का सहारा है। फिर उसको 


उडनि वालाभोदै। इतना होने प्र भी वह उड़ नही सक्ती, यदि 
श्राण वादुनहो तो । प्राण वायु उसके चयि जद्रीहै, रेसे ही | 


प्रणवाय नहोतो हम भी वेकार हैं । हमारी इन्दियों का स्वामी 
नहि ओ मनका स्वामी प्राण दहै। अतः ब्राणायाम करो। 
धरणायाम केर^ ते मन एकाप्र होता है | मन एकाग्र होता है तो 
विक्षेप यानि मल, यानि पाप वास्रनाएं मिटती है ओर धरे धरे 
आनन्द की उपटन्धि होती है । 

यदि भगवान के प्रति भक्ति करो तो, यह भक्तियोग है । 
यदि ध्यान करो तो यह्‌ ध्यानयोग है। 

यदि हेम इन्द्रियों के कहने मँ चे, तो भटकते रहेगे । असिं 
टन अच्छे दस्य देश्वने के दिये मरक्ायगी । कान हृँ अच्छा संगीत 
सुनने के छिये भर्टकाएगे | घ्राणेन्िय हमे भच्छी घुर्गधके टियि 
मटकायगी । जिह्वा हम हल्वाई को दुकान पर ठे जायगी । यह 
तो केद हो गई हमारौ | हम स्वतंत्र नहीं रहे । जोम भौर आलो 
के द्वारा हमने मजा छिया, पेमा है क्या? नही, मजे ने हमें छे 
दिया है । हमारी उग्र बीतती रही । हमारा पतमय इन मजों के 
पाठे जाता रहा । हम पूरे होते रहे इन सवके पठे, प्र ये मजे 
कभ पूरे नहीं हुए । इनका अन्त नहीं आया कभो ] 

छोग कहते है - “महाराज ! हम तो सुखी § । हमारे षर ड, 
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बार है, छोकरा छोक्ररी है, कारखाना है ।'' महोत्सव कता दै 
यह्‌ सुख नहीं है । यह उत्थान नहीं 8 । ये व्यवहारिक अनुकल- 
ताँ अवदय है, पर प्रतिकूकताभों से धिर हुई होगी हौ । संसार 
मं कोई यदि कदै-सुञ्चे केवल सुख ही भिरे, दुख नही मिहे, तो 
वह्‌ पागल है गौर यह्‌ बुख भी घुख नहीं है, सुख की खाति है । 
जव वासना कुछ क्षणो मँ पूरो हो जाती टै, तज क्षणिक हष दे 
जाती है । फिर वापस खडी हो जातौ है। यह मुख नहीं 


है । मुख तो उसको कते हैँ कि एक बार यदि आपने तीन 


मिनट उसका अनुभव क्रिया है, तो श्रभी उसको भू नहो सरक्ते । 
ओर यह अनुभव योग केद्वारा होता दै। 

भारत कै एक योगी गु का रिष्य अमेरिका गया । व्हा 
उप्तने थोड़ा सायोगका प्रचार क्रिया | कुछ समय बाद वहं 
उसको एक संस्था भो स्थापित करदी । कुछ फौस भी रखदी 
योग सीखने आदि कौ | अव वह व्हा पूजा जा रहा दै । यथपि 
अपने गुरू के सामने जो भारत मेँ रहते है, वह इस योगिक ज्ञान 
के वारे में प्राथमिककक्षा का साधक टै, परं वहा पूना जा रहा हे । 
भौर भारतमें तो रेते कई योगी कठ है । योश को पेषी मदिमादै। 

पेसे ही एक युवा साधु नेपा कोतरफ जा रहा था] एक 
पह!डो के पास से जव्वह्‌ गुनररहाथा, तो उपे एक बद्ध सधु 
मिठे । उनकी उसने बहुत सेवा कौ । वृद्ध साधु ने प्रसन्न होकर 
कहा- “सामने वके बोरोंमंसेदो बोरे उठा ॐे जाभो उनसे 
खा, पओ भौर मोन उड़ा ।'` उन बोरोँ मेँ नेपाङके नोटों 
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के अन्ड भरे पडे ये । युवा साधु ने कहा- संतो से कुछ मांगना 
नहीं चाहिये । फिए भी संतो कौ शरण मेँ भाने से नख्वा ही मि, 
तो याञ्वत कहां मेगः ९तो उन्होने कहा~“बेटा ¦ आजकं सब 
छोग इत प्रकारके हो मिते दै, तो सोचा तुम भी वही चाहते 
होगे । मच्छा बोलो, तुमको क्या चाहिये १" तो वह युता साघु 
बोला-श्वुना ड, जो मर जाता ३, वह जीन। सीख छेत दै ! म 
मौत की देश्वना चाहता हं ।'' 
मरो मरो सबको करे, मरना न जाने कोय । 
एङ बार एेसा मरोक्रि फिर मरनाना हेय ॥ 
उत साधक करा श्रितना साहस दहै १ जिष मौतसे हम सब 
रते षै, भारत का वह साधक उतो मोत को मांग रहा है ! वह 
चाहता तो सिगरेट, सिनेमा भीर रेडिओ का रोक करं सकता 


था । कोर पेन्ट पहनक्रर घूम सक्ता था । पर्‌ उन सबको दुक- 


राकर वह मौत मांगता है | कमी कभी हम मौ तंग आक्र कहते 
है, सते तो मर जाय तो घु हो । पर हम तप भाक या 
घबराकर कहते ह । हिम्मत से नहो कहते । ओर्‌ हिम्मत के बिना 


काम नहीं चलता । यह वोरो को ममि है। नायनात्मा बजी 


नेन म्य }' यहां आश्रम्‌ मेँ पिके ५ दिनों सेएक सरदारजी भी 


साधना कर रहे ह । उनसे पूष्ठो, गुरु गोविन्दसिह कटा करतेथे 
(सवा छाल से एक ठडा$ तत्र गुरु गोविन्द्सि कृटुछाऊँ ।* 


अतः साहस का भवछम्बन करो । 
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एक छीपा भाया था मेरे पांस । कहने लगा-महाराज । 
भाप जो बोकते दै, वही हमारे गुरु बोखते है ।' भरे गुरु तो सब 
एक है | पंथ में फक हो सकता है, पर उनर्मे नहीं । 

संत संत सव्र एक है, अपनी अपनी टोर । 

तो रेषे हौ उन संत से वह युवा साधु कहता है-महाराज 
मञ्चे ये बोरे नहीं चाष्धिये । सुघ्चे तो वह्‌ दो जिसे बाद किसी 
वस्तु की सावदयकताही न रहै । सुञ्ञे तो मौत दे दो ॥ उन संत 
ने युवा साधु को थोडा बातों मं णाया । उन्होने पूक्ा- "तुमने 
घरं क्यों छोडा १ भगवान तो सब जगह है। भगवान का ध्यान 
तो घरे भो हो सृता है ।' उसने जवाब दिया-महाराज । 
जो धर नहँ छोड सकते उनके छिए्‌ यह ठीक है । पर एकान्त 
म कुछ समयके छ्एितो जाना हौ पडताहे एक विवा्थी कौ 
तरह । विदा अर्जन करनेवाढा विधार्था घर से दूर रहकर विध(- 
सन करे तो अधिक एकाग्रता से कर सकता है । उसी प्रकार मेरा 
घर छोड़ना भी दै । पहले ईसवर प्रति कर छं, फिर मे ही कहीं 
जानाप्डेयानप्डे॥ 

बातों ही बातों मेँ उन संतनेयुव्रा माधु को एक थप्पड 
मार दो । फोटो शेते समय जैसे तेज प्रकाश की एक चमक्रबि- 
जो को तरह चमक कर व्िंीन हो जाती दै, वैहे हीं उस साधु 
को महसूस हुभा ओर वह ॒वेदोश हो गया । उसका स्थूल देह 
वही रहा, पर उसका सूक्ष्म शरीर आकाश ओर देशदेशान्तर का 
ददीन करके भ गया । संत नै उस युवा साधु को प्रातः जगा 
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दिया | उसे जो अनुभव करना था वहहो गया था | पर यड्‌ 
तच हुआ जब उसने तुच्छ चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया। 
अपने लक्ष्य को नोटोंके बोरों पर भी न्योछावर नहीं किया | 

उत्तरायण महोतछव कहता है- तुच्छ चीजे यदि रुक्रावट 
डलं तो मत स्कना। भगे हौ बढते रहना । चर वेति चरे वैति। 
छोरी छोरी बातों से प्रभावित नहीं होद्ा | जो छोरी छोटी बातों 
से प्रभावित दहो जाताद्ै, जो छोटी छोटो बातों में उलक्ष जाता 
हे, वह महान्‌ तत्व को कते पचान सक्ता दै ? हमें भगकानने 
भारत मेँ जन्म दिया । हमं भगवान ने बुद्धिदीदहै। इसका 
रेसा उपयोग हम करे' जैसा भीष्म पितामह ने क्रिया था, जेप 
ध्रव ओर प्रहणाद ने क्रिया था । उन्होने उस महान तत्व को प्राप्त 
किया था | 

यह्‌ महोत्सव ऊहता है रि सूय भगवान की तरह आपमभी 
अब अपना रथ (जीवन प्रवाह) उत्तर को तरकैठे जाभो | अवर 
एक रएेसी लक्ष्मण रेखा खीच दो करि इपे नोचे नदीं जगे | 
रहैगे व्यावहारिक जगत मे, प्र्‌ ठश्ष्य हमारे आध्यात्मिक जगत का 
रहेगा । व्यवहार से हम प्रभावित नहीं रहे । योण ओरं वेदांत 
का सहारा ठेर सच्च सुख को तरफ भगे बटेगे । हमारे शरीर 
के भन्दर मूाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र आदि चक्र होते है । ज्यों 
ज्यों ध्यान करके हम उन विकसित करते है व्योँ व्यो हम रारवत 
सुख कौ तरफ भगे बढते हैँ । योग कहता है, योग करके इन 
चक्रों को विकस्तित करो बौर भागे बढते जाओ । 
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महोत्सव कहत। है, अपनी जवावदारियों को मेहो निमाओ- 
निभति रहो, प अपनो इष्टि वहाँ रेहे जहा जाकर छौटना नही 
पंडं। हम हो छौटते है-पुवके छिए्‌ । पर्‌ यदि सभ्चा आनन्द 
मि जाय तो छौटने को भावरयक्रता नही । भोगों के छिए नहीं, 
अनन्द के छिए अपनो हिम्मत को थोडा सहरादो, हवादो 
तो भगवानतोदेहीदेणा। भगवान कौ भक्तिसे थोडो डोर 
खगा दो । 
जिसको अपने आत्मदेव का अनुभवं हो जाता है, उसका 
< यम भौ सेवक बन जाता है | उसके कहने के अनु पार चलता 
। 

य॑ यं छोकं मनसा संविभाति 

विशुद्ध तवः काम्यते याईचकामान्‌ 

तं तं छोकं जयते तारचकामां स्तस्मा दात्मज्ञ 

हयचेय मृति कामः। न्ख 

वह आत्मनिष्ठ व्यक्ति जिन जिन छोकों कौ इच्छा हो उन्म 

भपने भक्तो एवं संब॑धयों को मेज सक्ता है । जिन वस्तुभों की 
इच्छा षहो प्राप्त कर सकताहै। अभीतो हम प्रकृति की कैद मे 
है। जरासो गमौ ला तो बेचैन हो जति है । जरासो ठंड क्री 
तो विट जते दै । जराप्ता छतु परिवर्ता हुभा तो वुल्लार पकड 
छेता है हमको | पर यदि खषूप मं स्थिर हो जायं तो भरे फांसी 
ग जाय, कोई परवाह नहीं | मंसूर को फांसीख्णी थी) पर्‌ उन्हे 
करो इर नही था | वे अपने अस्म च म॑ स्थित थे। हमतो जरा 
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सी सत्तामिरे तो राजा बन कर ठ जति हैँ । जरा सी ख्द्मीने | 
सहारा छोडा तो कंगाल बन जाति है | पर आत्मनिष्ठ व्यक्ति हर्‌ 


ह मे मस्त रहता है । रास्ते मे कई चिडियाए्‌ भाती है, पर पतंग 
ऊपर हो उडती जाती है । क्योकि उड़नेवाछा हौरियार होता 


है। विरोध तो साधक्र के जीवने आयंगे ही | जिष्ठके रास्ते म 


विरोध आति है, समञ्चो वे उप्तक्रो अगि ब्ढ़ानेके च ह) भाष 


है । महात्मा कराईष्ट के जीवनम भाए थे विरोध, १९ उन्होने | 


ध्यान नहीं दिया था इसचये आज वे पूजे जते हैं । 

महोत्सव कहता है-विरोधों कौ तरफ ध्यान मत दो । ध्य 
रखो आत्मसाक्षात्कार । अनुकूल परिस्थितियां भी भायगी ओर 
प्रतिकूढ परिस्थितियां भो भायमी । कभी उपाह मायगा, कभो 
उरसाहृदहीनता अपना रंग जमायगी) पर आप उप्त पर ध्यान मत 
दो । सापका ल्क्य तो सत्यै न! 


महोत्सव का भायोजन दइप्ी निमित्त हु है कि त्रिविध | 


राक्तिरयां वदृ । माज भौतिक साधन बहुत ह पर, घर घर म॑ भांति 
४ । सावागमन के छ्य रेटगाडियां बद ड, हवाई जहाज बडे है, 
बातचीत के द्यि तार, टेीफोन अओौर वायरटेस बद है, मनोरं- 
जनके ठियि रेडियो ओर सिनेमा जसे साधन बे है, पर मनुष्यके 


मन को अञ्चति नही गई है । वह वदतौ हौ गदं दै । क्योकि हम || 


न योग का सहारा छोड दिया है । पह हमारे यहां छो । दिन म 


तीन बार्‌ संध्या आदि के समय प्राणायाम करते ये जिसे ॥ 


सात्विकता बदृती थी । उससे एक दूसरे के प्रति दरेषभाव कमरइता 
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था, जिससे क्षगडे कम होते थे ओर शान्ति रहती थी । अभी यदि 
हम तीनवार संध्या नही कर सकते तो दो बारकरं। दो वार 
भी नहीं कर सकते तो एक बार तो कर । 

महोत्सव कहता है-अत्र अपने जीवन मं परिवर्तन ाओ । 
पटे हम भजन कीर्तन ही करते रहे हँ । केवछ ढो मंजीरे ओर खर 
ताछ कटने से ही काम नहो चलेगा | ठीक है थोडा समय उसमे 
दे, पर वह बाछ मन्दिर मे पढ़ने जैसा ही है। उसे परिणाम संतो- 
षकारक नहीं आता । पह हम हमारी पतंग शौपडों की छतों 
पर हो उड़तेथे, पर अब उसे बहुत ऊंची अहल्किओँं के भी 
ऊपर उड़ानी दै । 

मेरे पास पट्टे एक व्यक्ति आया था । मैने उससे पृच- 
4करेते आये हो £ उपने कहा- "वस, दशेन करने भाया हैँ |' उसङ्की 
पे एक के बाद एक दो दादियां हुईं थी, पर दोनों पतिन्यां 
स्वगेस्थ हो चुकी थी | अत वद तीसरी शादी के फिरशकमे था। 
ठ्डकी भो देख चुकाथा । पैसेकीक्मीथीनहीं घरमे) व्ह 
खरी के बिना रह नहीं सकता था । मैने उससे सारी वात जान 
छी । उम्र अधिक ओौर अभी भी वह शादो करना चाहता है, 
ओैने उससे कहा- भे तुम्हारी शादी करादूं तो (जवसा 
भौर परमात्मा की शादी) १ उसको मेरे ऊपर श्रद्वा बैठ गई । 
वह मान गया । वह घर गया ओर पस्तन्द की गई ठ्डकी को 
कहा-^तु मेरी पुत्री के बराबर दहै । ठेये ५००) रु. सौरे अपने 
र ची जा ।' छीगो से कहा- "अव्र मेरी शादोतो होगी, पर 
स्वामीजी के हाथों होगी । अभौभीवे भापके बीच मेही चे 
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है । उनकी भूमिका बहुत अच्छी है । वे योग में बहुत कद गए है । 
उनका स्थ शरीर भूमि पर पडा रहता है नौर अपने सुक्म शरीर 
द्रारा आकाश एवं कई रोको मेँ घूमकर भा जति हे । 





पर हमारे मारत का तच ज्ञान कहता है, इतना ही नही, 


जोर आगे बदो । भागे कारण शरीर है । उससे मी जागे जोह 
वही तुम्हारा परम पद है । 

स्वामीजी को नजर नदी मेँ दूर से भक्तों की प॑क्तियोँ पर 
पडती है । भभौ भो छोगो का आना जारी है| उनको च्क्य 
कर स्वामीजी पुनः बोढना प्रारम्भ करते है- 
स्वामोजी-देखो, छोग भो भी नदी मेँसेभा रेष । पटे 
नदौ में पानी अधिकं था। उस समय भी छोग नदी मे से अते 
ये, पर भगवान कौ दया किं कोई कभी इवा नहीं । पिछी- 
बार एक ने सुने बताया था जि ^स्वामीनी) हमढोग ञारदै थे 
पानी मे से, तो एक जगह पानी अधिक था; हम षडराए । मन 
ही मन आपको स्मरण किया तो बडा आई च्य॑देखा । मेरे जैसे 
टम्बाई ओर उम्र मँ बडे छोगोंके भी कमर्‌ तक्र पानी था नदी 
का ओर बच्चों केभी कमर तकृ हीथा। वही नद, वहो पानी 
हमङोगों की छम्बाई अढ्ग भङ्ग, पर पानी को सतह सवके कमर्‌ 
तकं ही ! बड़ा आरचर्यै हुभा । हम सव सही सङामत आश्रम मे 
आए ये सब भगवान कौ माया दै] छोग दुःख पडता है तो 
बाह्य साधनों की तरफ देखते है । द्रौपदी भौ जब्र तक बाह्य 
साधनों की तरफ देख रहौ थो तवर तक उते निराशा ही हाय द्गः 


माका गह 
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रहो थो, फिर जब हृदय कं) गहराई मँ गई तो भगवान एवं. 


भगवान की शक्तियां वही तो थी । 
भगवान तो पास हीदै। एक ही सत्ता सबसे व्याप रहीः 


। हे । वह त्रगुणातीत है । कका हुमा हे । भगवान को देखना दै 


तो दूरबीन चाहिये । भाप करदेगे-हम दूरबीन ठे मते है, हरमे 
दिखा । यह दुूरबीन नही । उसके ल्यि दूसरी विरोष दूरबोन 
चाहिये । अन्तःकरण क दूरीन । पहडे अन्तःकरण को द्ध 
करे, एकाग्र करे मौर आत्म विचार करके भाम ज्ञान से अज्ञान 
क्री निवृत्ति करे तो परमात्मा प्रकट हो जायगा 1 साक्षात्कार हो 
जायगा । यदि नहीं हो तो बक्ता कौ जबान काट छो । (विनोद 
मँ) मनोत्रेक गरन्टो (1090€# ०४८५६ £ ०२1 2.0 {९6१ । पेते 
तो छेते नह्य, इपटिये टाइम वेक गारन्टो । 
सब षने क्गते है । 
शर डेखराज भाई बचानी, जो गुजरात के पार्छमिन्ट-सेक्रे- 
ट्री है, अभी देरसे आए भौर स्वामोजी के आसन के पास 
ह नीचे बैठ जति है । श्री कृष्णभाई को नजर उन पर पडत) हे। 
वे उनको आदर सहित ऊपर अन्य अतिथियोँ के साथ बिठातेहैं। 
स्वामीजो-हमारा दैनिक कौटुम्बिक जीवन इतना अशांत 
क्रयो होता जा रहा है £ क्योकि हमारे अन्द्र तीन शक्तियों 
का समन्वय नदह होता दै | भावबलं, क्रियाब ओर प्राणव 
इन तीनों बो का समन्वय यदि हमारे जौवनमें हो जायतो 
जीवन चमकता है । यदि भावशक्ति शद्ध नहीं है तो व्यक्ति 
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मारना-पीटना, शराब पीना भौर बुरे काम करके समाज को 
पतन की तरफ छे जाने वे काम करता है। यदि पिता की 
भावना है कि लड़का अच्छा बने, पर प्राणवट कमजोर है छ्डके के 
प्राणब्रर से, तो डका पिता का विरोधी बनकर उनपर हाविदहो 
जायगा । घर मेँ देरानो जेढानी आदि सवका यही हा दे। 
भगवान प्राप्ति को बात थोडीदेर के ल्यि यदि हम अल्गमभी 
खद तो चेगा, पर जीना तो सीख देरानी का भावव 


प्रबल है ओर प्राणव कमजोर है व॒ जेठानी का प्राणबट प्रव 


& ओर मावबल कमजोर है, तो भौ वे दोनों छ्देगी । यदि सामने 


सामने नहीं ्डे तो मीर्मांखोंसेतो एक दूसरे को नाराजगीके 
भावसेदेवेगी ही । कुछ नही तो बतन बजाकर या बच्चोंको, 
पीर्चर अपना गुस्सा प्रकट करेगी । दोनो बोका समन्वय नहीं 


ह अतः ठडती दै । पिता म यदि इन वों का अभावहुभातो 


वे सब सदस्यों को ठोक दंग से नहीं चा सर्केगे, भपनेसे हीन व 


कमजोर को दबा ओर नाम ठेगे अनुशासन का । 


अनुशासन मेँ प्यार नही, तो नक्र बन जाता है । बिना प्यार 


क शासन गडा, तंग दी भौर खिचाव बन जायगा । प्यार मे 
से चासन निकाला तो मोह बन जायगा । पिता फा शास्नदहो 
पर प्यार से मिखा हुभा हो । इस प्रकार इन तीन बटो का सम- 
कय नही हे तो हम कुम्ब चलाने मे भसफठ हो नाएगे । योग 


की कुर सामान्य तरकीबों का उपयोग करके हम इन बलो का 
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1 
अपने म सामं जस्य कर सकते हैँ । जो बल कमजोर है उपक प्रबल 


कर सकते है । 


कई छोग काकडे (गलका रंसि) का मापरेशन कराते है | 
इसकी आवश्यकता हो नहीं है । दांत भच कर मह पे इवासत लेवें 
फिर मह खो करे जोरसे खास धक्के के साथ बाहर फक (स्वामीजी 
स्वयं करके बताते है) तोन दिन एसा सुबह शाम करं तो आपका 
द जाता रहेगा । आपरेशन की जरूरत ही नहरी पड़गी । भपको 
नेत्र, कान मौर मस्तिष्क मँ थक्रावट अनुम होती दै तो अर्बाचोन 
भारत कटेगा “किमसौ स्पेषिच्ष्ट डाश्टर के पाप्त जा" पर प्राचीन 
भारत का योग करहेगा-जछनेतिकी विधा (नाक कौ पानी द्वारा 
सफाई को एक विरोध भ्रकरार्‌ को विधि) सिखा दो। उसक्रा को$ 
खर्चा नहीं । १५०० छोटी मोटी बिमारियो काय एक ही 
टृढाज है । इससे स्मरण शक्त एवं नेत्रो कौ ञयोति भी बदृती है । 
मुम संस्कत सोखने कौ इच्छा थो। यह्‌ क्रिया मेँ परे करता 
धा] उन दिनों मैने केवल १० महीने मँ संस्कत सीषखदटी थी 


स्वामी छोटाशाह के सामने एक वार्‌ भक्त एक पेटी ले भाए 
स्वामीजी ने पृछा-इसे क्या है १कोन सा माद इपर? सोडा 
तो उप्तम से बहुत सारे पुराने चद्मे निके । स्वामीनी ने पृञा- 
धये क्रिंसचिए छाए हो ? भक्तों ने कहा "यह जलनेति का चम- 
त्कारदहै। उसे इतने छोगोँके चमे द्युट गए ह । आपने 
ही तो यह्‌ विधि बताई थौ ।' 





= घर व मन प्रसन्नो तो जीने का मजा भाता है 


की ज्वाला घधक रही है । हदय मेँ प्यार नही, चेहरे पर प्रसनता 


नही । बस अनवरत दौड माग प छोदहै। १००) रु. वाम 


२००) रु.केच्िच्मादहै। २००) र. वाला १०००) र. 


कमाने के छिषए लमा दै । बडे बडे सेठ आकर कहते है) मँ बड़ा 


दुखी ह ।' यह भी कोई जीवन है ? 


जीवन मे सदैव प्रसन्न रहना चाहिये । एक महापुखूष ने' 
कहा हे-शरष्ठ मे श्रेष्ट भक्ति है प्रसन्न रहना ।' हर जीव प्रसन्नता के । 


- छ्य मनोरंजन करता है । मैने नदी के किनारे देखा-चीङ व कबू- 
तर भी मनोरंजन करते है । मँ जब मणीनगर हाईस्कूढ मे पदता था 
तथ. . .स्वामीजी बोचते बोहते रुक जाते हैँ । सभी छोग उत्मुक 
होकर उनकी तरफ देख रहे है । स्वामीजी विनोद करने को- 

स्वामीजी-बता दू ? 

सभी जी 

स्वामीजी-नही, नही-जाने दो । 

फिर्‌ र्कं कर 

स्वामीजी-अभी बताऊँ या अगे उत्सव पर 

सव-अभी बता दीजिए | 

स्वामीजी- देखो, एक ब्राह्मण का छडका था । वह भपने 


सघुराक गया था (परी कथा सहज वाणौ भाग एक पुस्तक मे 


2 सहजबाणी-रे ¦ 
॥ सहजवाणी-र 
हम बाहर से तो एयर कन्डीरान मे बेटे है, पर॒ भीतर मसंतोष 
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पे, पृष्ठ क. १७) पूरा प्रषर॑ण खुन कर छोण हसते र्हसते छोट 


पोट हो रहे है । कुञ हसौ शान्त होने पर- 
स्वामो जो-तरैसे हो मै जब मणोनगर हाईस्टूछ मै पढ़ता धा 
तो तै सदैव प्रसन्न रहता था । इति अध्यापकों ने मेरा नाम 


भी बदल कर हैसमुखभाई रख दिया था। जब दूसरे सहपाठी 


गणित के प्रन हृ करने मँ तन्मय रहते थे तवमे तो पटे ही 
हृ करके बैठ जाता था ओर द्रो के कमीन के छोर आपस 
नँ बांधदेता था । जब वे उठते थे तब एक दूसरे को खीचतेये। 
फिर खुब हप्ी छरती थी । 

यह ब्रह्मविद्या का सत्संग इतना गूढ है कि इसको अच्छे 
अच्छे विद्वान भी नहीं समञ्च पाते । इथ्यि बोच बौचर्मे रेसे 
विनोदी प्रसंग भी घनानि पड़ते ह । बात चछ रहौ भीकरं घर 
करा वातावरण सुखपूर्णं एवं शांत होना चि । खुबह ही सुबह 
परिवार के समो सदस्य इद्रे होकर एक्‌ कषर मे दोष व धूप 
करके अयने श्टदेवक्रा (जोभोदहो) जोर से छम्बा उच्चारण 


| करे तो पिर का जीवन शांत एवं सुखद बनेगा । 


कड से यहाँ भी व्यानहिविर्‌ ३ दिन का प्रारम्भहो जाएगा। 


मिन्न भिन्नं स्थानों से भाए हुए सभो साधकोको नदीम 


जाकर ध्यान की विधि पिखक्रर ध्यान कराया जाएगा | कड 
सुबह बजे ही रिगु बज जायगा । सव्र जल्दी उेगे । कु 
दिन पूर्वै गाधीनगष से कुछ छोग अयेथे) उन्होने देखा करि 
स्वाभीनौ श्र से दूर इधर जग मँ रहते है तो बोे-^स्व भोजौ | 
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यहा भापको कुछ भसुविधा नही होती ¢ मेने उनको बाहर से 
मेरे ध्यान करने की गुफा भी बताई मौर कहा-धोग की करई 
क्रियापे इस गुफामें म कर सकता । योग की कुछ रेषो भो 


क्रियापं होती है जिनको करने से भटे आप दाहरके मध्यया 


जगम भरी गर्मी ठे हो, पर रेषा भनुभवदहोगा क्रि अप्‌ 
हिमाख्य की कंदराभों मेवेह । वैसे ही भाप यदि दांतोंको 
किटकिटनि बो ठेडमें बैठे है) पर भापके शरोर से पप्तीना 
्ूटेणा । इप प्रकार कौ कुछ क्रियां भी नदी मँ भिखागे । 
(नू पर हाथ रेखते हुए) रलो सत्र मृछो पर हाथ भोर बोढो 
जोर से-“जोवन को बदर्गे ।' 

मछ पर हाथ रखते हुए एक साथ हजार की संख्याम 
्रैटे छोगों का सामूहिक स्वर गूज उठता है- 

(जीवन को बदेगे ।' 


मच पर मे मिनिस्टर छोग भी मूछों पर हाथ रखते हैँ । सारे 


वातावरणे हसी ही र्दैसो भून रहोदै। मिनिष्टरलोगोँमेसे 
किती ए ने घीरे से कहा-स्वामीजो ! हम गों नेतो मू 
पर हाथ रख दिये, पर बहने क्या करं ? 
फिर हसी मूजती है । 
स्वामीजो- राजा जनक की सभा मेँ एक बार गागं जाई । 
वह दिगम्बर अवश्था म थी, इसछ्यि समो सभासद ने सुह 
फिरा लिया । गार्गी बडे साहस के स्वर मँ बोरी- “भाप रोगो ने 


मञ्चे देखकर सह क्यों फिरा छया 2" सभासदों ने कदा-'तुम 


रेसी अवहा इस अवस्था मे आई हो ।'” वह बोी-“भव्छा तो 
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तुम हो जो अपना रक्षकं बाहर दढ रहे ह । तै तो सबला है, 


सपना रक्षक माप ।'' 

स्वामीजी महिलानों की तरफ देखकर गे से हकार मरे 
शाब्द निकाठकर कहते है 

रखो आप सब भी मृछों पर हाथ { ....रखो । 

समो महिलाएं मूषो पर हाथ रखती ह । वातावरण मे जोर 
की र्हैसी मज जाती दै, जो काफी देर तक चङती रहती ह! 

खक सोच रहा है-संतों कौ छीका कौन समञ्च सकता है 
पटे शयूरमा छोग युद्ध के समय मूछों पर हाथ रखते ये । अब 
स्वामीजी ने श्रोताभोंके हाथ मूखों परं रखवाए ये, पर अभी 
अभीतो महिछाभोंके हाथ मी मूछों पर रखवा च्यिदहै। यह 
केसा विनोद है १ नह, यह विनोद नहीं है । विनोद्‌ कौ आड 
मे वेदान्त का उद्घोष है । वेदान्त साहस देता 8, कायरता 
नौ । उसी वेद वाक्य को इस ॒विनोद~विनोद मरं स्वामीजी ने 
ग्यवहार का खूप दा दिया है । 

सरे वातावरणमें हषीके साथ एक अद्ुत साहस का 
सञ्चार हो गया है । 

स्वामोजी-इमरि प्राचोन भारत की विदूषि नारी मदाछ्ता 
अपने बच्चे को दूध पिढाते समय कहती है-भेरा बेटा भव दूसरे 
की कोख में नहा जायगा । विवाह के समयसे मैने यह तय 
किया हुभा है किं जिसको मँ जन्म दू) उसे फिर दूसरा जन्म नहीं 
लेना पडे\ वेटा, दूध ४ घटे मे बिगड़ नाता दे, क्योक्रि बह 








रश 


प्रकृत के ्‌ भन्तगेत दै । अतः तू उस परम तत्व क्रो जान छ | जो 
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शारवत्‌ दै, भाज बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस मारैत मं दूष के साथ 


ब्र्मविथा का पाठ मां कराती थी, उसी भारत मँ भाज ५०-५० 
वषेके वृदे भोसंतकेहोते हुए भी छाम नही उठा पते। 


भाप कहैगे-हम तो गृहस्थी हैं । में ऊहता है-योग की॥ 
जरुरत जितनी संन्यासी को है उतनी ही गृहस्थी को भो है। 


राजा जनक गृहस्थी थे । मशाक्पाव गार्गी गृहस्थी थी । अपने, 
जःवन को ऋषि जीवन बनाभो । योगके बछसे जनक की | 
जिन्दगी बद गई, दशरथ की जिन्दगी बदल गई, चुडाला ओर 
शिग्वरध्चज की जिन्दगी बदल गई, तो हमारी क्यो नहीं बदल. 
सकती १ हम अभी थोडे मृढे हुए है । हरमे हमारी मूढ निकाठनी 
होगी । धन्य है उस वैदिक धम को, कि वह कोई जाति का धमे | 


नही है, जिसके कारण भारत नगत का गुरु रहा दै, है मौर अगे 


भी रहेगा । पर हमे उठना होगा । भात्म-पाक्षात्कार के ल्यि 
हमारा जीवन हमे मिा है । उसके च्य रेपे उत्सवो की रचना ¦ 


महापुरुष करते है । 


आप सवो मै भपनौ दृष्टि से देखता ह । भापके हृदय | 
मेँ विराजमान्‌ परमात्मा है, आपको प्रणाम करता हं । आपका 


ही किया सब है| गस काजो प्रसाद मृश्च मिडादै, वहू 
जैने अभी भापको दिया 
स्वामीजी क। वचनाभृत प्रवाह रुक गया है । अब श्रकृष्ण 


भाई के आग्रह से विधायक श्री मोतीमाई बोटने के यि खड 


होते है । 
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न क अरर 


श्री मोतोभाई चौधरी-पञ्य स्वामीजो, साधक भा्यों एवं 


माताभो। जब से बोरतवाड़ा मेँ एक बार स्वामीनी कै दोन किये 


ये, त्र से पुनः उनके दीन की बड़ी इच्छा थी । बीच र्म वह 
इच्छा दब गई थी, पर सौभाग्य से भाज पूरी हो गई है । हमरोग 
सच्ची दिशा मेँ चरे, इ्च्यि एेषे महापुरुष संत अते हँ । अपना 
देश भौतिकता मँ इव रहा है, फिर भी भगवान कौ कृपा दै कि 
रेसे संतो का खहारा मिलता रहता है । ईदवर सर्वत्र है, पर उसघे 
तार हम जोड़ नहीं पाते । तार जोड़ने का काम सदगुरु करवाते 
है, इसीष्यि कहा है- 

गुरु गोविन्द दोनों खंडे, कके ठागू पाय ? 

बलिहारी गुर आपकौ नो गोविन्द दियो बताय। 


हमारे सदूभाग्य से गोविन्द को बताने वाटे हर युग्मे 
कायम भिछते रहते है । इसलिये मपना देश अनेक संकटों मं 
भी जीवन्त रहा है । ईवर से तार जुडवाने वा ेसे महापुरुष 
प्रायः नदियों के किनारे मिरते है । दधीचि जैसे महर्षिं भी इसी 
नदी के किनारे र्हेये। आज पूञ्य स्वामीजी के दरीन भी हमे 
साबरमत्तो नदी के किनारे आश्रम मेँ हमारे सद्भाग्य से प्राप्त 
हुए है । इस अवसर पर आपकी कृपा एवं आशीवाद छेकर अपने 
पुरुषार्थं कै साथ मिङा द ओर अगे बकर अपने जीवन को 
उन्नत बनाने का दृढ़ संकल्प करे । अपने अधिकार से बाहर की 
बात करना योग्य नही है । मँ केव इतना ही कर्हेगा करि अपने 
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जोन खूपी रथ की दिशा सदेव उत्तर की भोर यानि उत्थान की 
र ही रखने का हमं सतत ध्यान रखे । 


श्रो मोतीभाई्‌ बैड जाते । मब श्री हरिमिह चावड़ा 


कृष्णभाई का इशारा पाकर बोलने खड होते टै - 

श्रीहूरिसिह भाई चावड़ा-परमपृञ्य स्वामीजी,) साधक भाहयो 
एवं माताभो ! अस्य गमीं मेँ रास्ते चरते यदि कीं छायादारं 
वृक्ष मि जायतो मन को फैसी राहत मिख्ती है ! वही स्थिति 


आज मेरी है । हमारे जैसे संसार के छोगोँको सा छायादार्‌ दृक्ष 


मिता रहे तो श्रितना अच्छा हो ? आज हम सबको साबरमती 
नदी के किनारे रेषे ही छायादार वृक्ष के नीचे गृहस्थी के इंञ्लटों 


सेदूरव्रैनकोसांस्त केने का प्तौमाग्य मिडाहै। ञाज मनको ` 


पूज्य स्वामीजो का सत्संग सुनङर खूब आनन्द हुभा दै, पर 
हमछोगो की यहो कमजोरो है ङि हमको मशानिया वैराग्य होता 
है ओर ध! जकर सव भू जाते है। हमारी स्थिति फिर पहके 
वाल) हयो जातो) उप कमजोरी से हमको बचना चाहिए । 
` यहा आश्रम का वातावरण किलना पवित्र एवं शांत दै ! 
सामान्य से सामन्य तम्बा क व्यतन नहा करते पेते कोग 
यहा अति षै, रएेसा चमत्कार देखने को मुञ्चे यहां मिढा है । 
फिर यदि रेतो पावन जगह परं हम अधिक तमव रहें तो संसार्‌ 
के दुःख रूपी थयेड़ों से बच सक्ते है । 
मै कोई यष्टा बोल्ने केलि नही भायार । मतो भाप 


जञेसे एक साधक कौ तरह भाया ह । सूने तो बार~वार स्वामीजी 
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= 
को हयी घुनने को इच्छा रहतं है पर समाज को भ। व्यापक 


पैमाने पर॒ १ञ्य स्वामीजी का प्रवचन-ग्रवाह सुनने को मिर्ता 
रहे रेसी भगवान से प्राथना करता हं । 

दतना कहकर श्री हगसिह माई बेठ जाते ह । गुजरात के 
पाटमिट-सेकरेटरी श्रो डेखराजमाई बच्चानी खडे होकर बोखना 
प्रारंभ करते है । 

श्री छेखराज भाई बच्चानी :- 

सत रिरोमणि परम पएूञ्य स्वामोजी महाराज, कृष्णभाई, 
अन्य साधक मायो एवं मातामो । भाज का दिन बड़ा परितेन 
कारी है। सूथै मण्डल एवं ग्रहण दिके हिप्ताबसेदेखे तो 
उत्तरायण का यह दिन, यदि हम म॑थरं गति से चरते हों तो गति 
बद़ाने की ओर संकेत करने वाटा है । मै गोघीनगर जाते समय 
कई बार मोटेरा का यह आश्रम वाढा बोडे देखता था भोर 
सोचता था किं वहाँ सुन्ने जाना है| हर बार कोई न कोई 
कार्य बीचमे होने से इधर नहीं पाता था। यह मूल मेरे घे 
हर बार होती थी । सोचता था किं यह मूढ मेरी कव सुधरेगी । 
माज भी सञ्च पाठनपुर काम था, पर उत्तरायण का यहां महो- 
त्सव ! सुच ठ्गा कि आन्न पृञ्यश्री के चरणों मे जाकर पुरानी 
ची आने वादी मूढ का अन्त करने का अच्छा मोका है, इसको 
हाथ से नदीं जाने देना चाहिये ¡ देरसे ही सही, पर भाज मने 
उस मूढ का अन्त कर दिया है ओर स्वामीजी केश्री चाणोमं 
आशीर छेने उपस्थित हो गया हं । 
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वैसे मनसे स्वामी जी का शिष्य पहे सेहीर्है, पर 
आज उस वृत्ति का उ्यवहार रूप में प्रत्यक्ष पाङन कर पाया ह्र । 


यषां तो सभी वगौ के छोग आनन्दटे रहे हँ । पथ्य स्वामीजी 


अपना समस्त समय, शक्ति एवं जीवन देकर अपने समाज को धमं 
के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे दहै । मै अधिक क्याकर्है, हिन्दू ही 
क्या मु्टमान को मी-यहा तकृ क्रि समस्त दुनियाँ को, एेसा 
कटे तो भी अतिशयोक्ति नह होगी; आज कादविन अगे बढ़ने 
कीप्ररणा देता है। 
श्रो बच्चानी भी बोकर बैठ जातिदैँ। श्री कृष्ण माई अब्र कृ 
सुचनाध देने केख्यि खडेहो जति दहै । 
श्री कृष्ण माई :-- 
पूज्य स्वामीजी ने धारा-प्रवाह जो अपने अग्रत वचनो का 
पान करायाद्ै वहतो पेसादै क्रि हम सुनते हीरदै तो भी 


संतोष नहो होगा । अव्र मण्डर का कायेक्रमदै। सभी रोग | 


ग्यवबस्था के अनुपतार मोजनके ल्यि चैदेगे ओर हातिपूवेक जो 


स्वामीजी का प्रसाद मिता है वह छेकर जाएगे | पेवाधारी प्रमाद 


वितरण के छ्यि निरिचत स्थानों प्रर च्छे जाव | 


भब कुछ समय प्रसाद वितरण का कायेक्रम चता है । , 
उसके बाद सभी छोग हरित होकर चेटो चन्डके दिन पुनः 


यहा आश्रम मेँ उटसव के निमित्त माने का संक्रस्प कृरके अपने 
अपने स्थानों को विदा होते है। 





१५. १-७६ 
गुरुवार । 

सुबह के आट बजे ह| आश्रम से स्वामीजी के पीठे-पीके 
१५०-२०० के ठगमग साधक चछरहे दह । ये सभी साधक 
ध्यान शिविर मे तीन दिन केचल्यि आषु हुए हैँ । भाज सुबह 
स्वामीजी सब्रको साबरमतो नदी मेँ जिसमे आधो नदी में पानी 
बह रहा है, उसके परी तरफ ध्यानकेच्यि छेजारहेद। 
सब मौन होकर चछ रहे हैं । बीच मे जलकी धारा भा गहै 
सब सवामोनी के पीठे पीठे उपर धारा को पार करके अगे बढ़ 
रहे है । एक स्वच्छ स्थान देखकर रेत मं स्वामीजी विराजमान हो 
जाते हैँ | उनके सामने सभी साधक अथे मण्डछ बना कर तीन 
पक्तियों मे बैठ जाते है । 

स्वामीजी का संकेत पाकर शोकरभाई्‌ एक पुस्तक का 
बोध वाक्य पठते ह :- 

““यदि तुमने अपने शरीर के छ्य चेन ओर आराम चाहा, 
यदि विदासिता ओर इन्दरियोंके घुखों में तुमने अपना समय 
नष्ट किया, तो तुम्हारी खर नहीं है । 

स्वामीनी- देखो, कितना स्पष्ट कहा है १ यदि हमने सांसा- 
रिकं सुख चाहेतो हमारी खैर नहींहै। सांसारिक सुखो की 
सो प्रकृति है। यदि तुमक्रिसी का भर्मगट चाहते होतो 
भपने खर्च से उसङो स्वादिष्ट पदार्थाका भोग करना सिखा 
दो | यानि सांसारिकं विषयों मेँ उपक सुखबुद्धि हो नाय । बस्त, 
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उसका अपने आप विनाश्च हो जायगा | यदि मंगर चाहते हो 
तो ज्ञान की बतं करके किसी मी प्रकार उसको संतो की शरण 
मे मेज दो) संतोंमे भागे भी यदि अंत तक उसकी श्रद्रा 
बनी रहो तो बह उस पद मँ पहुच जायगा जहाँ ब्रह्माजी स्थित 
है । पर यदि तुमने अपने मोग रूपी एन्जिनको हरी डो 


दिखादी, उसको भाने दिया तो फिर वह एक हौ एन्जिन दुःग्व के 


हिन्वे के डिन्वे अपने आप आपके पाप छाकरर खडी करदेगा ' 

इसचिए अस्प से अल्पे काम चने करा प्रयास करे । 
धन कमाने मेँ कई पाप करने पडते हैँ । यदि अधिक मव्य इ- 
ताएं बढ़ाई तो उनकी पूर्तिं के जिए भधिक धन कमाना पड़ेगा 
शरीर उसके छिए अधिक पाप कने पड़गें । इपोखिए अपने देश 


मे सतो ने रेखा ही व्िचार-ददौन रखक्रर अपना जंवन बनाया ` 


था । यदि हाथमेंदही कर खानेका काम चछ जाय तो बरतेन 
रखने को मगजमारो क्योको जाय यदि कोपीनसेही काम 
चल जाय तो अधिक कपडे रखने की क्या आवद्य॒कृता है ? 


ठेसा बन कर व्यवहार करते थे, इसचिये उनको परमहंस कहते ` 


ये | पर अव्रतो कई रेषा वेशमत्र हो बनाकर अगनेर्मे यड्‌ द्द्‌ 
भाव स्खता दहै किँ परमहंस हं । 


भोगोमेसखीका सुख मूढ रोग ससे अधिक मानतेहै। यदि 
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ख्ख भी सुखी भटी, सारी से संताप । 

जो चाहेगा चोपड़ी तो बहुत करेगा पाप ॥ 

हम तन्दुरस्त रह पाय, ब्त इतना ही जुटाना चाहिये । ओर 
तन्दुरस्त बहुत कम साधनों से, कुशच्ता रखने से रहा जा 
सकता है । उसके लिये भविक साधन जुरने की, भधिक कमाने 
कौ आवस्यकृता नहीं है | केवल कुछ नियम पाटन करने पडते है | 

प्रातः आप घूमने जवं । प्रातः की शुद्ध वायु ओर बाट 
रवि कों धूप स्वास्थ्य के ल्य बड़ लाभप्रद है । ञुद्ध वायु आपके 
रारीर के रोमरोम के विकररोँं को दूर्‌ भगा देगी । सूर्यकी 
ताजगी देने वाद्धी धूप विटामिन डी आदि तत्व आपके शरीर 
को देकर आपको पुष्ट बनाएगी । यदि भाप प्रातःकाल दौड़ 
च्गाएं तो भौर भी उत्तम है। प्रातः को दौड शरीर मँ नव- 
स्फूतिं का सञ्चार कर देती है :- 
प्रातः समय के वायु को, सेवन करत सुजान । 
तौति मुख छवि बढ़त है, वुद्धि होत बश्वान ॥ 

भोजन करते तमय भी ध्यान रखे । भोजनर्मे स्वाद की 


अपेक्षा नहीं करे । पौष्टिक एवं सहज युम भोजन जीभ के स्वाद 
के लये नही, वर्क स्वास्थ्य का स्या रखते हुए कर । जसे 








गाजर मँ बड़ी शक्ति होती है । उते भोजन मेँ स्थान दे सकते है 
रात को गेह, मूगफटी व चने पानी मेँ भीगने को रख देवे । 
प्रातः उनको खूब चबा-चवा कर्‌ खावें । जीभ के स्वाद के छियि 
जो किसी की चापद्धसौ करते है, वे भपना भात्मघात करते है | 
उनसे अभागा ओर कौन होगा ? 


इस काम भोग को आपनही चाह, खी कौ इच्छा नहो कर, तो 
सापसखी के स्वामी रर्हेगे | उप्तक्ो आपके कहने म ञ्लखमार कर 
चना ‹डेगा । पर यदि भापने काम सुख की इच्छा को, तो आप 
ज्ञी के गुखाम बन जागे । 


॥ |; 
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एक को बहुत चाय पीने का व्यसन था । उसको मैन | | 
(अब माप कितनी चाय पीते है? उन्ोनि कहा-“मब तो बहुतः ¶ 
कुम कर दी दै । दिन भर पँ केवल दस हो जाती हैँ ।' कैसे दुव्यै- 
सनो के गुहाम बन जति है छोग ! यह्‌ पदाथा को, भादतो ङी 
गुखामो है । ईश्वर ने बुद्धि दी दै, उसक्रा उपयोग करके बन्धनो 
को बढ़ाओ मत, काटो | ईसवर ने समञ्च दी है, उससे अज्ञान 
बढ़ाओ मत, काटो । ईर ने शक्ति दो है, उप्ते सुकमे करो, 
दुष्कमे नही । 

घ्राति यह है कि मूढ समश्षतेदहै, ये सुखके साधनदहै। 
सुख के नदी, गुामो के साधन है-वधन के साधन है । तम्बाकू, 
चाय, मदिश पोना, रोज दादौ बनाना, रोज इदक्टर्निग क्रिये 
जना कपडे नक्ष पहनना, बाणो को माति-ाति से सजाना) 
चम ङे भड़के कपडे पनन, उन्म आनन्द दरढने का प्रयास 
मृगतृष्णा है । आनन्द कदी दढ) नहीं जाना पड़ता है| वहतो 
तुम्हारा मात्म स्वरूप है । 
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पर कई बार हम छोगसंतों के वचन की भवहेटना कर 
जाते है ओरं सांस रेक व्यवह।र को ठीक करने जाते है । दटीट 
यह देते करिहमरीतो इच्छान्ष्ीं है, परमितरं क्रा मन 
रखने के छिए सिनेमा देख लेता ह | उनक्रा मन रखने के लिये 
चाय परञ्ेता हं | उनका मन रखनेके चि होरन्मे खाङ्ेता 
ह । पेता इसच्यि वह करता दै क्रि मित्रके मनकोदुःखन 
हो । अरे, दुव करिसक्रो होताहैष्दुःखतोभित्रके मनम होता 
है । मित्र तो उसके मन का गुलाम द, पर्‌ तुम उसके (मन के) भो 
मन के गुछठाम हो रहे हो ओर जान वबृञ्चकृर अपने बात्मोन्नति कँ 
मागे को अवरुद्ध कर रहे हो । 

जो इस भवसागर को तरने करा प्रयास नही करता व 
मात्म हत्यारा है । स्वयं को आ्मोन्नति का स्यान तु.रके 
दूषरोकोदुःखन हो इस त्रात कौ दटोलदेने वालों छिये 
स्वामी रामतीथे कहते है-'पामर मनुष्य को कौड़ी मारने मे दुःख 

हम अपने इसी भात्मस्वरूप को पहचानने के किए संतो वहता दै, प्र सवयं का भात्मघात वह कर रहा है, इस बात का 
करी शरण मेँ जाते है, पर संतो की सेवा मं हरमे व्यव्हार छद्धि व्यान नही है उसको | हम व्यवहार को ठीक करने जाय, प्र 
का बहुत ख्या रखना चाहिये । हर पट दमे यह ध्यान रहना ¶जपना आत्मोत्थान नही मूले । नहीं तो वही हो जायगा कि 
चाहिये कि हमसे कोई भी कदम पान उ, कोई मी काये, ¶रे> गईं थी पूत ओर सो आई खसम । 
को$ भोचे्टारेषोन होकर सन्तो को सदृषृपा जो हम परत संसारके विषयवसते ही होते ह ते किसी को खुजटी हो 
हो रही है उस्म विध्न पड़ जाय । उस की धारा का वेग सदेक््वैजाय। खुजडी करते समय ठोक ल्गतादै | लगता क्रि अव 
बदृते एना चाहिये, न करि अवरुद्र हो जाय । कहो जाएगी, थोड़ी सी ओर खुनी कर द पर वह बढती 
नाती है हनुमानजी की पृछ की तरह जिसने सोने को छा 
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को भस्म कर दिया था। वैते ही संसार के विषय भौ तेह 


ज)एंगे । उनक्रौ पृतिं करने भाप जाएगे तो बतो रे होगे नही 


भाप द्य प्र जाएंगे । मजं बढ़ता ही जायगा ज्यों भ्यां जप 


द्वा करेगे । फिर आप को अधिक्र कमाना पड़गा ओर कमाने गर 


अधिक पाप करना पड़्गा । 


इसटिए विषयों को भोगने को तरफ न? उनको कम्‌|| 
करते की तरफ ध्यान देवे । राजा परक्षित को शीघ्र मोक्ष चाव 
था | वह प्रतीक्षामेवैढा थाङकि कोई रेसासाधु मिरे | 
तको शीघ्र मोक्ष दिला सके । सुनि शुकदेवज उसको मरते इ 


जीर कहते है -हे परीक्षित ! निस्त शे जल्द) मुक्ति चाहिये उस्र 
सा भोजन करना चाये जिसमे कमाने को आवदयरक्रता ही 
रहे | हाथ से चङ जाय तो बतेन नहं ठाव | 


ञओीर आजकल तो कांसा पीतल के ही नही, स्टछ 1 


बर्हन चाहिये क्योंकि वे चमक्ते है । कोई कोई तो चांदी 
चन रसति है। सुने मौ एक बहुत शद्धा भक्त चादौ का गिलाई 


दे गया ह, वह पड़ादै। उसका उपयोग करै तो स॒ष को 
सुख नहीं होता भौर नहीं करै तो कोई दुःख नहीं होता । आ! 


तसे किसी को उसमें सु दिखता हो तो छे सक्ते है | 


आप्ते से कोई करैगे-तो क्या स्वामोजी | ये सब बहुमुल्य 
बसन आदि फेंक देवे 4 नही, मतछ्ब कैव इतना है कि उन 


पीठे हमारा आध्यात्मिक विक्रा नहीं संकना चाहिये । सध्या 
मिक उत्थान महम अगे बे तोये सुख ङौ सामभ्रिर्यां 
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हमारे इ६-गिई धुरगी । देवता लोग उन चीनां को छेकर हाथ 


जोड़कर हमारी हाजरी म खड़े होगि । 

इसछ्ए भोगों को इच्छा मत करो । स्वामी रामतीये 
कहते ह - 
सुवे टुकड़े चबाएंगे, आनन्द की क्षल्क जगाणएगे । 

सूढी पर चद नागे सोऽहं सोऽहं गाणे । 

मारत पे वारि जागे एको ब्रह्म र्खा्एगे ¦ 

जो वैषयिक सुखौ कौ इच्छा नही करते, उनको ठुकराते है, 
उनके सामने पहे पदाथ भाते षै, फिर उनको जच जाय तो 
उपयोग कर छे अन्यथा नहीं करे । पर मृद को तो पहछे से- 
महोनें से पदाथ की वास्तना ली रहत है, पर मिङ्ता बाद मेँ 
‰ । मूढ उसक्नो कहते ह जो इन्दियों के युख मेँ खा है । मूढ 
का मतछव बिना पदा ल्खिा नहीं है । 

वासनां हौ जोव को जन्म जन्मांतर में भटक्राती रहती 
हे । इसी वासना के कारण जोव को कई नार कुद्रत दूरा शरीर 
भो जल्दी नहीं देती । वह भूत-प्रेत योनि म भटक्रता रहता 
ह| फिर वह स्वयं तोदुःखी होतादोहै दूसरे के शरीर पर 
अधिङार करके उसको भी दुःखी करता दै । 

कहा है-- ग्नि जलाए एक को) जहर पौये वो जाय । 

दारु पीये एकं ओर दस का विनाश दहो जाय । 

कुछ तो मथपान जसे दुन््नो मे फं जते हँ । (दार पीये 

दस न जाय (गुजराती)'पोता वह ड पर उसके पौ दस छोगों का 
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खाना हरामदहो जाता है। 
दासु तो क्या एक छोट सी इच्छा पृतिं भी कितनी मगो 

पड़ जाती है, वह देखो- 
गुरु नानक केदो शिष्य ब्राहा ओ! मदाना एश वार उने 
साथ कही जङ्गलर्मेसे गुजर रहैथे। वहां बड़े जोरों की उनको 
मूख छग । गुरुजौ ने दूर इशारा करके कटहा- वो उप्त खेत में 
तरबूज होगे । वे दोनो उस खेत के पास पच गए । पर वहाँ 
प्टुचने पर विचार करने कमो किं यहं इसखेतक्रा माचि तो है 
नही। यदि अपने भप तएबुन केकर खाप तो चोरः मानो जायो 
सव क्या करं ! मूख मी जोरों कौ ठगी इई ह । इतने मे उनकी 
नजर तरवून के चिचक पर पड़ । कोई तरवून खक छि्के 
छोड़ गया छ्गता है । उन्होने विचार श्ियाकि इनको खा 


तो चारी का जुम नहीं माना जायगा । उन्होने उनङ्को पानी से 
धोकर वहीं खाना शुरु कर दिया | 


थोडीहीदेर मेखेतका माछिक वक्षौ आ पहुंचा । उसने 
देखा किं रोज कोई तरव्‌न खाकर यद छिलके छोड जाता है| हो 
नहोचोर येहीद। देखो, आज तरवूज के छिच्के मी खां 
जा रहै है । भाज इनङ़ो रगे हाथों पकड़ा है । अब इनङगो रेता 
सबक सिखा क्रि भायन्द्‌ा इधर आना ही ये भृ जाय । उसने 
ट्र चकर पीठे पे भाकर दो चार उनकी पीट पर जमा द| 
दोनों शिष्य मार खाकर भगे ओर सीघे गुरुदेव के चरणों मे जा 
पहुचे ¡ गुरुदेव ने पडा कदो, कुछ खाया क नहीं ! 





का 
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उन्होने सारी बात कह सुनाई धीरं बोटे- 

खट्ड खाये जो मार प्रयो, तो गिर खादे क्या होई 

हमने तो केव चछ्च्के ही खाने जुर्‌ कयि थे, उससे भी 
इतनी मार खानी ष्ड़ी तो जो गिर खाकर गये थे उनका न जने 
क्यादहोगा ? 

गुरुजो ने कहा- तुम भगवान के रास्ते चलते हो ओर गुरु 
कै दिष्य दहो | उनकी कृपादहैजो यह क म का प्रतिकार है वह 
तुरन्त अभी का अभी मि गया । परमात्मा अपने प्यारों के प्रति 
एेसा दयालु होता है । अन्यथा इस कमं का फ पता नही कब 
चक्रवर्ती म्याज के साथ मिट्ता । (दया भाई छी तरफ देखकर) 
यह दयाल हे] परछछो इससे, यह कैसे कैसे कष्टो मेँ पड़ा । इस 
पर केस चछा | सजा भी हुईं पर यह सन्तकीशरणमञा 
गया । उनसे प्रेरणा पाकर यह भगवान के रास्ते चल पड़ा, तो 
आज इसको कितनो शांति है? 

स्वामीजो (दयाल से) क्यों दयाल १ कैसा ....ट मँ ठीक 
कहता ह न ? 

दयाछ- (हाथ जोड़कर) जी स्वामीजी । अबतो दिने 
एक बार आश्रम म आए बिना चैन ही नहीं पड़ता । दुकान को 
भी चिता नहीं होती कि पीछे क्या होता होगा । 

स्वामीजी- यह्‌ दारु, मांस, गुण्डागदा सब व्यस्तन रखता 
था] एक बार पकड़ा भी गया | फिर यहां पही पहरी बार 
आश्रम मै आयातो जरा प्रेम से इसको सम्हाङा | इसने दारु 
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मास्त भी छोड दिया | पर एक बार इसमे रहा नहीं गया रीर 
थोडा दोस्तों के भाग्रह से महफिठमें पी ही लिया। वह्‌ हजम 
नही इभा मौर इसको उल्टियो पर उच्टियां होने ठगी । यह 
घत्ररा गया | फिर एक बार दोस्त पीने को शराब को बोतछ् 


देकर गय पर जब पीने ढ्गातो इतके सामने स्वामीजी ही 
दिखने गे । ( हसते हए ) क्यो दयाल... 


सब्र द्या की तरफ देखने छो । 
दयाट-- जी स्वामीजी । मने पौने की बहुत चेष्टा की पर 
एकाएक सीने पर्‌ भार आ गया, जेते कोई मेरे सीने पर चढ़ 
वेश हो ओरमेरा गढादबारहादह्ो । रातको २--२॥ बज 
मेने अपने अपकरो खूब भरिर्फारा भौर मनोमन स्वामीजी से 
माकियां मांगी कि भब एेसी गती कमी नहीं कैग । 
स्वामीजी-एेषे ही जो गछत रास्तेकोव्याण कर भगवान 
का रास्ता मपनाना चाहते है, उनके छियि संत दुभा कर देते है 
भर बो प्रकृति के कोपसे बच जाते है ¦ इसदिये जाने अनजाने 
हम क्रिीसंतके पास च्छे गए, तो समञ्नो वह दिन हमार बड़ा 
सोमाग्यशाी दिन है । जवसंतके पास परहुव ही गणु तो उनके 
कहे अनुसार शद्ध रखकर चलते रहो । भावी सफच्ता क लिये 
जल्द बाजी व अधीरता मत दिखाभमो । संतोष रखो, हो जायगा 
भापक्रा काम । उपसे हित होता है। 
(नाथा भाई से) 
स्वामीजी-तुम भीतो चुनेगणएहो न इठेक्शन में 2 अभीक्याहो? 


च्वि 


-- स 
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नाथामाई मूतपू विधायके (1.1,4. पाटणक्षेत्रके) हवे 
पुनः चुनाव मे ख्डे हुए ये, पर पराजित हो गए हँ । इम्‌ बार 
व्यान-रिविर म बड़े उत्साह से भए है | 

नाथामाई~ नहो, मब तो कुछ नही ह । 

स्वामीजी- “““"बस ] जो कुछ नही है (ब्रह्म घे तात्पये) उस 
ही प्राप्त करने के छ्य, वही रने के छ्य खव कुछ करना पडता 


ह | पर यदि वह “कुछ नही' बन जाय तो सवर कुछ मिल जाता है। 


जो होता है हमारे हित के ल्यिह) होताहै । भोगोके न 
मिङने का अथ, सत्ता के न मिञने का भथ यह नहींदैकि हमारा 
भाग्य अच्छा नही दहै। वह तो भगवान कीकृपादहै हम पर। 
भगवान चाहते कि हम अन्य ङः तरह भोगों में चिप्ति न हो$र 
भगवद्प्रान्ति मेँ मन द्ग १। 

भगवान के रास्ते चे वाहे साधफएकेख्ितो इस प्रकार 
के अभाव वरदानदहौ सिद्ध होतेष्ै। उसके रास्तेमें सम्पदा 
विपदा का काम करती है। भतः जित्तको इस साधना मागे मे 
आगे बढ़ना है, वह कम से कम मेँ अपना काम चाने का प्रयास 
क्रे ओरं सांसारिके सुखोंकी इच्छा नदी करं क्यों क्रि उनको 


प्रकृति दुःखपूणं हे । 
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१६-१-७8 
युक्रवार्‌, रात्रि, 
रात्रिके साढे आठ बजे है । सत्संग भवन में स्वामीजी ङा 


भासन रिक्त दै । ताः १४,१५ व१६ तीन द्विन का व्यान-योग ` 


शिविर आश्रम में भायोजितहै। आज शिविर का तीप्रा दिनै । 
स्वामाज) भभौ देर से पत्रारगे, रेप्ती सूचना होने से सभी शिविर 
मे भागटेने वारे भक्तों ने निक्चय क्रिया कि इस बीच कुछ 
स[धङ़ अपने अनुभव बहव ताङ्गि नवीन अये साधकोकोभी 
छाभम हाव) 

धरो कृष्णमाई इ१ सत्संग समा के संचालक बल गए ड । 
उनक्रा इशारा पाकर एक भक्त जो अहमदाबाद के च्छे व्यापारी 
है अपना शनुमव सुनाने खड़े होते है । इनमे वे सव बुरारई्यां 
पहले थीजो शिपीवुरेसे बुरे व्यक्ति मेहो सक्ती मास- 
मदिरा-जुजासवर्मेये पएरंगत बन चुकेथे | पर अपने सद्‌ 
माग्य से एक बार, येमश्रम मेँ षहंच जाते | जब स्वामोजो 
को ननर इन पर पड्नी ह, तो इनको खगत) है किं उनकी दष्ट 
जेते इनके गड़रे अन्तराल तक्र परहुच गई षै ओर इनके पिचे 
सत्र कमो का एक्परे कौ तरह अन्वेषण कर्‌ रही हे । आश्रम से 
लोटनेकेबाद्‌ भो वे स्वामीजौी का ददीन विस्मण्ण नहे कर 
पति! रन्रि को पूव अष्द्तके भनुपार ये जब्र मदिरा पीकर 
सोयेतो वे कहते है 
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"मै जबसोयातोवेहौ दोनों बह्वी बड़ प्रखर भाखे सृञ्े 
घूर रही थ । जेसे वे कह रहौ ी-तुमने जो नही खाना चाहिये 
वह खाया है) तुमने जो नकीं पीना चाहिये बह पौया है । तुमने 
जो नही करना चाद्टिये वहौ करते आ रहे हयो । भाखिर तुम ये 
सब करके क्या करना चाहते हो ? मेरा मन मुञ्चे धिकारने खगा। 
उफ! मैने इतने पाप श्रिये! ये सत्र मुञ्चे कहा ठे जाएगे 8 
(कंटावरोध) इन सब्र कुकमौ के फलस्वरूप मेरी अत मं क्या हाख्त 
होगो २....मेशी नीद हरामदहो गई। उन दो बडी बड़ी तेजस्वी 
माखों ने मेरी माखों की नीद छीन ङी थी सुक्चे चैन नही पड़ा 
कृ सुबह हो ओर मँ अश्रम म पर्हुचु, बस इती व्यग्रता मे सारी 
रात बोती |... (आसु पोंछ्कर) घ्र पे काफौ दूर्‌ आश्रम, फिर 
मी मुञ्चे ठगा-म चेत सकता ह, अभो मी सम्य है । स्वामीजी 
ही मेरी मंज्ञवार मे पड़ी हुई जीवन नैया को सदी रास्ता दे कते 
है । इसी आशा ने मृश्च इषते को तिनके का सहारा दिया ओर्‌ 
मैने सप्ताह मे ३२-४ रोज आश्रम में स्वामीजी के चरणों म जाने 
का नियम बना छिय्रा | फिरतो भाज मेरा एवं मेरे परिवार के 
सदस्यों का सादगो, सन्तो षपूणै एवं साति जीवन आपके सामने 
है, वह आप जानते हयीदह। धर मँ आज बोडी, मांस, मदिरा, 
जु, सिनेमा-कोई भो, क्रंसी भी प्रकारका व्यसनषर्‌ केकी 
भी सदस्य म जाने अनजाने भी नहीं घुस सकता |” 

श्री धर्मदासजी यह कहकर बैठ जते ह पर बैठते बैठते भी 
उनके अश्रपूरित कृतज्ञतापूणे नेत्रो एवं भरे गे पे कहे शब्द 


ने वातावरण को कषूणापूणं एवं गं मीर बना दिया है । 

श्री कृष्णभाई से इजाजत टेकर दृमरे भाई स्वामीजी कै प्रति 
अपनी श्रद्वा व्यक्त करने उठ खड़े होते है । रेखक को उनका 
पूष परिचय है । इनमे भीवेहो सभो दुर््यत्तन प्रचुरं मात्रा मेँ 
थे जो पृडे वलि भ मेये बल्कि उसके भो अवि, यानि 
ये इतने खतपनाकथे क्रि यदि अवश्यकता पडतो जिप्तीकौ 
बिना टिकट यभरोक् पर्हचने मेँ भी ये हिचकिचाते नहीं ये। 
इनसे बडे बड़े गुण्डे कापिते थे | नङ्की बहन ने इनको सखामोजी 
के पासि वै)दहो दशा करने जनेको प्रेणादीथं | एक 
बार इन्होंने कुछ श्रद्वा एवं कुछ अश्रद्धा से स्वामीजी को शीश 
नवाया थौ । परन्तु स्वामोजी के चरणोंमेँजो एक बार भाया 
वह खाली हाथ नहीं गया ! अपनी आत्मोन्नति का कुछ न कुछ 
साधन उसे जाने अनजाने मिहह) जाता है। 

कईं बार ठेखक ने स्वामीनी को कहते युना दै-एक संत 
(स्वामीजी के मित्रसंत) कहा कते है शेर कोदाद्मे माया 
हुआ शिकार कदाचित्‌ बच कर निकृ भो जाय पर्‌ संत कौ नजर्‌ 
म आया इभा व्यक्ति नहीं बच सकता (यानि संत उपतप्‌ कपा 
करके उसे मोक्ष का मागीबनाहोदेतेहैं। 

दयालमाई भो मयि ये अपनी पैठ लेकर खमीजी के दशोनं 
करने, पर्‌ उनको ठ्गा किं स्वामीजौ की पहद़ीहीद्ृष्टिमं उनकी 
रँठन कमहोरहोदहै। उन्होने स्वामोजोके सामने कह दिया 
(अच्छी वात दहै, अव्र आप मना करतेदहै तो मै नहीं पंगा ।' 


म 
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पर घर उनके एक मित्र ने बहुत बदिया। मदिरा को बोतल स्पश 
उनके हो ल्यि भेजी हृं थौ । उन्होने अपनो आदत कै भनुतार 
बोतछ को र्जुह से कायः । परन्तु (उन्हों के शब्दों मं) - 


“लबरदार । मतपी ” करसे अवाज आई । मेने इषर 
उधर देख। पर भासपास कोई नजर नहा आया । मँ पुनः बोतल 
कोर्मैद्‌ के पासे माया ¦ परन्तु वही आवाज पुनः सुनाई पड़ । 
समञ्च मे नहो अरहा थाङ्गि यद्‌ अवाजकहासेञरदीदै! 
बार तेभारह) दै कि अन्द्रसे, मेरेकान यह सुन रहे दरि 
मन १कक्ीश्पमतो नहीं हैमे १ प्र्‌ क्या करू इतनी बढा 
चोन ! आजतो कमते कम, भे थोड़ी ही, पीलेताहू मैन 
बोतछ से मु ठगाय्‌ः। इस बार मुञ्चे का जेते अन्दर से सम्भण 
हदय उबछ्कृर्‌ कह रहा दै-*मत पी, देख पठतायगा ।' पर कुछ 
घुट गहे के नीचे उतरहौ गए थे। अवर सुञ्े स्मरण अनि का- 
नदीं ! नहीं |! वह स्वामीनी कौ हौ आवाज थी, भटे ही की ते 
भाई हो| सवक्रो धोखे मे डालने वाहा भै माज पने मनके 
घोखेका दिक्ार हयोगया था | रोज डद दो बोतटर्पने वाछा 
तैः आज कुछ धूर मो हनम नहीं कर सङा । सम्पूण शरीर 
तेण उल्टी पेट-इई भी दस्तों से भान्दोद्िति हो उठ/ । कदो 
को दारण कष्ट देने वा मँ उत कश को सहन नहो करप 
रहा था | रात भरजो मुता वह मेरा मन दही जानता हे | 
रात्रि के २ बजे भने स्वामीजी के फोटो के अगे रो-रोकर माफी 
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मागो, तब ददे कुछ हल्का पड़ा ओर थोड़ा चेन मिढा। 
उसके बाद तो स्दामीजो के चरणों मँ आकर मैन खूब परचा- 
ताप क्रिया | यह स्वामीजौ के आशीर्वादका ही परिणामदैङि 
मेरे जंसा पतित, बदमाश गौर गुंडा व्यक्ति, सभ्य समाज को 
नैतिकता से, भगवान से कों दूर भागने वाडा व्यक्ति आज 
आपके सामने परमेश्वरं प्राप्तिके पंथ के पथिकके खपे 
खड़ा है । आज मी उपस्तरात्रिकेकष्टका सगण आताडैतो 
सोचता दकि एसे जोवन की ओर धकेडने वाङा वह कष्ट 
अभिशाप नही था, वरदान ही था। 

यह कहकर दयाल भाई भी स्वामीजी के असन को छश्ष्य 
कर प्रणाम करके बैठ गए | 





अव्र एकं अन्य भक्त खड़े होकर कृष्णभाई पे दो शब्द निवे- 
दन करने कौ अनुमति मांग रहे ह । इनके चेहरे पर घनी दाड़ी 
है ओर चेहरे पर बहुत भोडापन अच्क रहा है] पर डेखक 
जानतादै क्रि एकं समय ये भी शहर के नामो बदमाशों मे 
अग्रणौ थे | अपने सामने आये क्रिप्ती भी व्यक्ति को चहि वह 
सञ्जन हो कि दजन, ये परवाह नहीं करते ये ओर अवश्यकता 
पडती तो उपको दिक्राने मील्गा देतेये | मनुष्यके जीवन का 
इनके सामने कोई मूल्य नही था। एक्‌ बार ये पता नही अपने 
किप जन्मके कम से प्रेरित होकर स्वामीजी के सत्संग मे पच 
गए ओर (आगे इन्हीं के शब्दो मे) 
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“ठे, दूधपीडे रेषा ऊडकर मैने एक बड़ा दूध जा 
गिाप्त मच पर्‌ सफेः चादर भद्रे कैठे ईए दादर वाडे बाबा के 
सामने दरीठतापूषक रख दिया | सोवा, अपने ते ओ. तो कुछ 
नर्य होता इतना तो पुण्य कर, पर चुप रह ! य्ह बैठ जा ओर्‌ 
सत्संग सुन । सोर मत इर | मेरे पे भी अधिक रौबरदार एवं 
भधिकरारपूणे वाणी मेँ श्त्युत्तर्‌ घुनाई दिया बबा का | सुनङ़र मँ 
तो दंण रह गया !भाज तक मेरे मुहृपर ही मेरी बात काटने ङ्गा 
साहस किसी ने नहीं श्रिया था, क्यचि मै इतना बदमारा ओर 
गुण्डेके रूपमे प्रसिद्धथा किङोग मेरा सामना करते घबराते 
थे । पता नही उनको वाणी मे, उनक्रे चेहरे पर कौनक्ता तेज था 
कि पुनः उनके सामने नोह नहीं सङा भौर चुप-चाप मैटे.केे 
पूरा सत्संग सुना । उसके पश्चात तो आप जनतेहीहैकिमैने 
भज सारी बुहा्यां छोड दी है । पूव किये गए कुकमौं के प्राय- 
रचत -स्हम आज अधप पत्री एवं आश्रम कोकोई भौ तेषा 
करने मँ पृञ्चे बहुत आनन्द का अनुभव होता है । मुञ्चे एङ तरह 
ते पुनजैन्म मिञादै। यदि समय प्र स्वामीजी का आशीर्वाद 
नर्हा मिता, उनो कृषः दृष्टि नही होती सुञ्ल परतो न जाने 
भाज तङ रमँ अपने जीवन को कितने परतनके गदे म धके 
चुका होता । 

छेक यह सब सुनकर विचार करने छ्गा कि स्वामीनीके 
सहज जवन प्ते कितने छोग प्रेरणा केकर अपने जोवन का उत्थान 
करते ह? उसे ये षटनाएु सुनकर भगवान बुद्धदेव के नीवन करा 


क 


संग याद जाता है । भगवान बुद्ध जब्र एक जङ्गक से गुजरते 
डैतो रोग उन्दँ मना करके कहते है-भगवन | इत रास्ते सेमत 
जाओ । इधर अगुंढोमा नाम का एकं डाक रहता है जो किसी 
भी जाने बे मनजान व्यक्ति की हत्या करके उसकी अयुी 
काट कर माराम पिरो देता है। रे्षी एक सौ अगुलयों की 
उषे किसी अनुष्ठान मेँ जरुरत है । पर भगवान बुद्ध उधरसेही 
जति है । वहो भयंकर हव्यारा डाक उनको रास्ते मेँ मिक्ता है, 
छेकिन बुद्ध देव के तपोबल से चमल्कृत होकर वह उनके पैरो पर 
गिर पडता है । उसका भी उद्धार हो जाताडै। 

भाखिर रेषा क्यों होता है? समाज की चो, डकरैती 
कररता, अनेतिकृता के रोगो का उपचार जो बे बड़े डाक्टर, बड़ 
बड़े मनोवैज्ञानिक भी नही कर पतेदहै, ज्यों यों दवा की त्यों 
व्यो मज बदृता हौ गया कहावत के अनुसार जिनके सुधार के 
नाम पर ब्रिगाइहो होता दहै, रेषे रोगोंका इराज रेसेसंतजो 
संप्तार का समस्त वैभव छोड़कर ठंगोरी ओर कोपीनधारी बनकर 
कैसे कर जघ्रै है । वे कौनसी वस्तु के माचि होतेह रिं जिप्तके 
कारण समाज की सभी व्याधियों से प्रसित क्रूर व्यक्ति भौ बिना 
हथियार वाछे उन संतोंके सामने अपने हथियार टेक देतेरहैः 
अपनी क्रूरता मूढ जति हैँ ओर्‌ ईखवर के मागे पर॒ भप्र्र हो 
जाते है । उनके पास कौनसा रेस धन होता क्रि जिक्तके चयि 
बड़ी बड़ी मिलो के माछिक, बड़े बड़े धनपति भो ञआश्रमोँंके 
सम्भुख अपनी गाड्यां खड़ी करके घंटों उनके दरागों के इन्तजार 
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म तरे रहते ह । उनके पास कौनसी रेसी करामातिं होती है कि 


जिप्तके कारण घर्‌, बंगा, कारं व रेश्चो-आराम के समस्त साधन 
होते हए भो व्यक्ति दुःखी होकर स्वामीजी के चरणों म आकर 
कहते हमै जीवन सेतंग आ गया हं । स्वामीजी | सुश्च शाति 
नही ह । सुञ्चे सहारा दो, नहीं तो मुञ्चे डर है कि मेँ कुछ अनुचित 
नकर्र्र।'तो समाजके रेते दुःसाध्य रोगों का भचुक्र इछज 
एते कोपीनधारी संतोंकेपासदहीदहै। फिर भी रेखक को अचरज 
होता है जब्र कुछ छोग यह्‌ कहते हुए पाये जाते है, (साधु संत 
समाज पर भारदह । वे समाज के चछ्यि कुछ नहीं करते ।' एक 
बार तो एङ व्यक्ति ने स्व।मोजो के ऊपर भौ टीका रिप्पणो कर 
दीङ्किये स्वामीजो शराब बनाने वटे कुछ छोगोँसे साञ्चीदारी 
रखते है । उनकी आय मेँ इनका भी भागदहोतादहै। ये सिगरेट 
भो पीतेषठै। ओर जोर शोर से इस बात का कुप्रचार भो उसने 
समाज मे करने का प्रयास करिया था। केसी उल्टी रीत है समाज 
को? जिस थाछीमे खाते है उसी मे छेद करने का यह प्रयास है| 
जिनके सरे समाज की सुभ्यवस्था का द्राचा खड़ादै उन्होंके 
बारे मँ इस प्रकार क कुप्रचारं करने के प्रयास | रिवर ¦ रिव | 
इतना होते हु भो संतो के विशाल दद्य को धाह क्रिसी ने पाई 
क्या? इस कुप्रचार का उल्टेष्ठ जब्रेखष ने घ्वामीजी के 
सामने क्रिया तो उन्होने मुस्कररा कर केव इतना हौ कहा-भरे, 
तुम क्यों चिन्ता करते हो £ भगवान कौ खोढादही रेस ह । 
जहां सत्कार्य का प्रचार-प्रसार होता है वर्ह कुक न कुड निन्दा 
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मीहोती हौदहै। भगवान उसक्ना मी मला करे । पर्‌ मुञ्चे इर 
है कि उसका कुछ अद्युभ नहो जाय, क्योकि मेरो युम कामना 
उसके साथदहोते हुए मो प्रकृति एेसा कर्म करने वंको 
छोडती नही एेसा इपसल्यि कि भगवान अपने स्वर्यं क प्रति किये 
गए अगरराधकोतो क्षमा करदेते है 4रन्तु अपने भक्तों एव सतो 
के प्रति करिए गए उनके अपराध भगवान को पहन नही होते । 

कबोर साहब कहते है 

कृ्ीरा तेरी ब्लोपडी, गर्कडे के पाप् । 
करेगा सो भरेगा, तु क्योँदहोत उदास ॥ 

फिर ठेखक ने यही सोचकर संतोष कियाकि राम थे तब 
भो निन्दक्‌ धोबी की उपस्थिति थौ । कृष्ण थे तब भी शिद्युपा 
लैसों की उपस्थिति थी । दूर क्यों जाय, स्वामी विवेकानन्द का 
विदेशों मेँ जब नामदहो रही था तब इधर भारत मेँ कुछ पादरी 
ठोग उनके बारेमे कुप्रचार कररहैयथेकिंबे तो उधर भखाध 
पदार्थं खतिहै, आओरतों के घर ठरते है आदि भादि। सेर, 
काबुल मे क्या गधे नही होते ! 

विचार करे तो नन्दक भी वेचरे श्या करं? भाज भगवा 
वेश मे कई धोखेबाज छोग निनकौ भाध्यातिक कोई कमाई नही 
कौ हृईदै, तो भीसधु-पंत बनर्वैठे हैँ । आटे के साथ दुन 
पिता ही है, वैते ही कभी कमी द़ोगी संतोँ के साथ च्चे संत 
भी र्मिदाके भागी बन जाते हैं । इससे सच्चे संतो का महत्व 
घटता नहीं है । 
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एक बार यहां आश्रम मे कुछ राजसेक्क आयेये। वे गुज- 
रात के संतोंके बारे ठ कोई बड़ा ग्रन्थ बनाने वार है । उन्होने 
भो यही प्रन किया था, स्वामीजो | आपका समाज के उत्थान 
मे क्या सहयोग रहता हे ?' हेखक साचता हैव यदि इस अभी 
को सत्सं¶ सभा मेहोतेतो शायद उनको यह प्ररन पूछने की 
वरय क्ता ह! नहीं रहत) । 

ठेखक ओर भौ कुछ सोचता, यदि नाथाभाई खड नीं 
होते तो । नाथाभ।ई पहढे पारण ताटका के विधायक (1.1...) 
ये । इस बार ये पह) बार ध्यान-रि्िरपे माए | वे कने 
ख्गे- हम छोग भपनी इन्द्रियों एवं मन तक हौ सीमित रहने है । 
उनके भागे हमारी दौड़ नह दै । पर उपके अगे मी सत्ता है | 
उसका परिचय हमे सदगुरु ही करा सकते ह | गुरुजो को हम 
स्थूढ शरीर ही मानकर रह गए तो धो मे रह जाएगे । हमे 
गुरु तत्व को पहचान कर प्रेरणा लेनी होगी । जब हम यह ते 
जाएगे तो हमारे ऊपर षर का वातावरण पुनः हावि हो जायगा । 
ह्म इसत सतक रहना ह ओर पुनः समय समय पर यदं आकर 
अपने को ध्यान (योग साधना) मेँ अगे बढ़ाना चाहिये | 

भव कृष्णभाईं का इशारा पाकर ठेखक बोलने के लियि 
खड़ा हुआ | वह्‌ कहने ख्गा- 

मैने १९६४ मेँ बो ए० पास किया ओर अपनी ठ्चि 
क अनुतर एक सामाजिक संस्था मँ कार्म करना शुरु कर 
दिया । अव्याप्मकृ क्षतरम मपनी रुचिके कारण ने स्वाम 
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। 


(व लु श तं व 
विवेकानन्द ओर स्वामौ रामतौथे का खुर सादिव्य पदा, पर 


उषका वास्तविक भर्थं स्वामीजी के चरणों मे आनेके बाद अब 
मुञ्चे समश्च मेँ आरहा है । जबर तत्वे प्रव्यक्च अपने मे अनुभव 


- च है क को ॥ ४ छ ¢ 
की हई बात बताते है, तब उस्म शंका ङो कोड गुनांश नदीं ' 


रहत) । उसका सीधा हृदय पर प्रभाव हाता है । वद्‌ कण्ठस्थ ही 
नही हृदयेगम हो जाती ड | 

मचे यह पता था ङि यदि ज्रौ व्यक्ति को कोई योग्य गुर 
मि जाय तो वह्‌ भटक नहो सफ़रा। इषचिषए मेँ भी चाहता था 
षि मुञ्चे कोई मिरे रेषा तच्वज्ञानी महापुरुष , लङि पँ सफ 
नहीहोपारहा था। प्रारब्ध वश न चाहते हुए भा सुञ्ञे गृहस्थी 
बनना पड़ा ओर मुञ्चे अहमदाबाद मेँ भाना पड़ा! एक दिनम 
किसो के साथ इस आश्रम मँ आया परन्तु ख्वामीनी के दश्चैन उस 
दिन नही इए । जब दूसरो बार मेँ आया तच सुश्च १०-१५ 
मिनट महो स्वामोजं) के दशन हो यण । मैने श्रद्रापू्क फटों कौ 
मर उनके सामने चरणों मेँ रखी भर्‌ सिर उठाकर ऊपर देखा तो 
मुच को वडा संतोष होने ठगा । मैते देखा स्वामोनो का तेजपूण 
डवा व चौडा मस्त, बड़) मधुर दृष्टित्रा्ठो वड़ो बड़) योग शक्ति 


से पूणं खि, युवा दाद़रो न बहुत म्बौ न बहुत छोटो ओद माये | 


पर कुण्डछाकार स्याम वण बाढ । स्वामोनो सफेद चादर भोदे हुए 
ये | मुक्चे स्वामो विवेकानन्द काचित्र स्मएण दहो आया। मुञ्चे ठ्गा 
किं अव मुञ्चे मटकरना नहीं पड़ेणा । जिस स्थान एवं इष्ट कौ खोज 
नेथा शायद मँ उस्र जगह पहुच गया ह । अपनी वृत्तयो मं 
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५.१ 
संन्याप्त चाहिए) वस्त्रो मँ हो या नहो उससे कोई फ़कं नदं पडत) 
यदि व्र भग्र हो ओर मन संप्तार कौ रंगीनियों मेँ भटक रहा 
हो तो वह संन्यासो नींद । वडतो गृहस्थसे भी बदतर्‌ दै ।' 
किसो मडादुरुषके कटै ये शब्द्र सज्ञे स्वःमोजो कां ठवेत वस्मों ते 
देखकर स्मरण हो भाए । राजा जनक गृहस्थ ये प्र कर्तां ओर 
भोक्तापन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुष ये । अत॒ः उन्द “विदे ई' 
कहा जाता टै | अब मुञ्चे महसूम होने लगा कि मै सच्चे तत्व- 
वेत्ता कौ शरण मेँ जा गया ह । य धोते कौ गुँनाईश नहीं है। 
यह मुञ्चे निराश नहीं होना पड़ेगा ¦ यष+ मुस्त उस दृष्ट की प्राति 
हो ही जायगी जिसको प्रा करने के वाद कुछ भी पाना शेष नह 
रहता है । स्वामीजो सुञ्ञे सर्वं खूप से समर्थं गुरु जान पड़े ओर 
मन ही मन मं उप्ती दिन म~ गुरु ख्पमें धारण भी कर लिया, 
भटे, स्वामीजी को उसकी जानकारी भोदहोयान हो । एकक्ग्य 
ने भीतोरेसाहीक्रिया था । उसके बाद कटु बार आश्रम की 
मौर हठात्‌ मेरे पैरब्दनेट्गे । अतो मेश सौमाग्यदेकि 
स्वामीजो के चरणों मेही ेवा का मोका मुञ्चे मिला हुआ दै | 
भव डोसाके श्रो शरभा सड़ेहोते दै । रंङरभाई बड 


सोमाग्यशाली छै, क्योकि इनको स्वामौजी के साथ काफी रहन 
का मौका मिलाहै। वे कहते है 


स्वामीजी ड़ीसा म करीव दो चार वर्षरहेये, परमँ काफो 
समय बाद उनक्ते सम्प मे आ सक्ता । मै किसी भी साघु भादि 
के पास नहीं जाताथा। मेरीर्मां कटं बार कृती थी भरि "चो 
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स्वामोजी के पास" परन्तु मै ष्यानदही नहीं देता था। मेर) भासन 
सीखने कौ बहुत रुचि थी । माताजो ने इसी बहाने करि “चो 
वहां आसन सीखना एङ बार स्वामोगी के चरणो मे मुञ्चे मेन 
ही दिया } वहा जानेके बाद तो पता नहं स्वामीज्ञो ने जेते कोड 
जादृ ही कर दिया हो, मुञ्चे उनके बिना चैन हौ नही पड़ता दै। 
अब तो स्वास्थ्य भी भच्छाहो गयाहै। शायद यह मेरे पृवैजन्म 
के पुण्यो काह श्रतापहै किं निन स्वामोजीके ददौन भी कईं 
छोगों को दुम होते ह, उनके साथ सुञ्चे गेगोत्री, हरिद्वार, उत्तर- 
काशो, टिहरी गढ़वाल सदि तीभकषत्रों मे यर्ंकचित निवांस एवं 
साधना करने का अवतर मिटा ओौर कईं भाश्रम देखे । आज पग 
पग पर मुञ्चे पूज्य श्री का मागैदशीन एवं आशीर्वाद मिता है, यड 
मेरा परम सौभाग्यहीहे। 

अब श्रौ शिवलाक काका अपना अनुभव बताते । काका 
बड़े विनोदी स्वनावके दै ओर स्वमीनौके बहुत नज्ञदोक रहे 
डे | उनके ग्वडेहोतेही समी हंसने कण जते है, फिर भीर्हैसी 
के वीच वे कहना प्रारम्भ तरते है-- 

परमपूज्य वापूके साथर रहकर मै इतने अनुभव क्रिये है ओर 
इतने नमत्करार देवे है क्रि यदि वर्णन करने क्रतो यही घुबह के 
चर बज जविं। जो मुञ्चे स्मरण अति उन्म से कुठ प्रसंग 
संक्षेप म बताता ह 

स॒न्‌ १९७४ का अङ््रग्बर महोना था | स्वामीजी उस्र रात 
को अहमदााद से बोक्रानेर जा रहे ये । मै एवं अन्य सैकड़ों मक्त 
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पाछनयुर रेल्वे स्टेशन पर खद्धे चिन्ता कर रहै थे ङि स्वामीजोको 


हम कषे दढेगे, क्योकि सर्वत्र बिजटी बन्द थौ | परन्तु पहा 


मारचये तो हम सबने देखा किं. जयो स्वामीजो की गाड़ स्टेशन 
मे प्रवेश करने छगी उसी समगर एकदम सर्वत्र बिजली के बल्नोंँ के 
प्रकाश से स्टेशन जगमगा उठा | सभीके हृदय र्मे आनन्द की 
छहर छा गईं । 'हम आप्पास के इको से सैजडों को संल्या 
मँ भाष हुए दशेनार्थियों घे स्टेशन इतना खचाखच मरा हुमा था 
किं कहीं तिक रखने को भो जगह नहीं थी । गाड़ी भने से चागेोँ 
ओर बड़ी चड़ पहल मच गई भौर “सद्गुरु देव की जय' के 
गगनमेदी जयनाद्‌ से पारा वातावरण गूँज उट । स्वामीजो ने 
दरोनार्थियों द्वारा लाए हुए फल -कू> आदि श्रसाद उन मँ प्रेम- 
पूर्वक बांटना शुरु ॐर दिया | प्रमाद कुछ हौ छोगोँ को मि पाया 
था करि एकाएक ईंजिन ने हिस दी ओरं गाड़ी चछ पड़ । सार 
ददीनार्थौ श्रद्धा एवं निराशा की भांखों से स्वामीजो की तरफ देखते 
हुए उनके डव्वे के साथ साथ दौड़नेको। संतोंको लीला निरादी 
होतीदहै। उसे हम छोग अपनो सामान्य बुद्धि से नही समश्च 
सकते । सभी दरना्थीं निराश होकर चती हुई गाड़ को ओर 
ताकहोरहेये कि थोड़ी दर चलकर एकाएक गाड़ स्क गड । 
पुनः सजके हदय मेँ हषं की छहर दौड़ गई । अब सब्रने स्वामीजी 
के डन्वे कै पापसर जाकर श्रद्धपूवंक शांति से दशरन व पूलहार श्रिये 
ओर्‌ भ्रसाद पया । पूञ्यश्रो क मुखारविन्द से आधा षण्टा करीब 
अमृत-वचन सुनने कामी सबको सौभाग्य मखा । इसके बाद रेल्वे 
के टी० टो० व गाड आदि ने आकर स्वामीजी से श्रद्धापूर्वकं नम्र 
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प्राभेना की क्रि कृपा करके अव गाङो करो चछ्ने कौ भाज्ञादें। 
पूज्यत्री ने मुस्कराते हुए कहा- “देखो, हमने तो गाड़ी को जंजोरं 
दि नदी खीचीदै, नह आपको गाड़ी चछाने से रोक रहे 
है ।'' तो ठरी० ट० आदि ने का~ "नहीं स्वामोजी | आपको 
छठा से हो चञतो हुई गाड़ एङाएक रक गई हे । संत महात्मा 
जं नीर नहीं खीचते, परन्तु सवर जजोरो को चाब उन्दींके हाथमे 
होतो है । अब्र कृपाकरं ओर हरमे गाङ्ी चाने की आज्ञार्दं।'' 
स्वामोजो ने मुक्कराकृर सत्सं यों पर एक मीठी नजर डा 
ओर कहा! अव्रतो हमे जानेदो न ` तत्र सत्संगियों ने 
सद्गुरुदेव को जय जय्ार करते हुए पवित्र भाव भीनेदृदयषे 
स्वामोजी ओर गाडी को विदादी | उन सबका एक साथ हाथ 
उठाना ओर गाड़ो का च पडना, स्वामोजौ को रेसी लटा छग 
रही थी मानो गाड़ी के चलने कौ चारी स्वामी जी ने सत्संगियों के 
हाथ्मेदेरखीहो। फिर तो भागे आने वारे ॐटे मोटे सभी 
स्टेशनों पर रेल्वे के फितने हौ अधिकारी व अन्यं यत्री लोग पूज्य 
श्रो के दर्शन व उनसे महाप्रसाद पाकर अपने को धन्य धन्य मानने 
क्रो; यह दस्य मो साथर्म॑जानेसे मुच देखने को मिटा। 

थोड़ी देर के ठिए शिवलाल काका बोछते ब्ोते रुक जतेहै। 

यह सब सुनकर ठेखङ़ सोचने छा है-घन्य हैँ पेते महा 
पुरुष जिनके संकल्प मात्र से जड़ वस्तुं भी अपना स्वभाव छोड़ 
कर उनो आज्ञा कामै करन छगत्ती है तो चेतन सवखूप 
मनुष्य उनकी कृपा से अपनो बुराई्यां छोड रर तत्छनिष्ठ हो जाय 
तो उपरमे क्या आचये हे ! 
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पुनः रिवलाक बोलना प्रारम्भ करते है- 
रिवदल-दएेसा हौ एकर प्रसंग मजमेर काहै। हम तीन चार 
भक्त स्वामीजी के साथकार द्वारा पुष्कर से अजमेर अ रहेथे। 
भोजन आदि बनाने का काम मेरे जिम्मेथा। अब शाम हो गई 
थी ओरमुक्ञे मालुम ज्रि कुरिया पर पर्ह्चैगे तो सन्जी तो 
विज्कुल वहै ही नदी । माज क्या स्वामीज। को बिना सन्नो 
काहौ भोजन सञ्च कराना पड़गा! इस) चिता मेँ 38 म सोच 
र्हा थाङ्गि रास्तेमेकर्टी सन्जो की दुकान जर्गीतो गाड़ी खड़ो 
कराकर सन्न ठे दूणा । पर्‌ उपो वक्त श्वामीजोने मेरौ ओर 
दे खकर कटहा- क्रा चिन्ता करता है ? भव कही नहीं सुकना है। 
सीवे कटिया धर्‌ चो । वहाँ बहुत सारी सन्नो रखो हुई है ।' 
मँ तो यह सुनकर दंग रह गया ! विचार करने छ्गा कि स्वामोजी 
न मेरे मन करौ बात कैसे जान ढी? वास्तवमेँ जब हम सब 
कुटिया पर पहुचे तो वहां कई प्रकार को पतन्नियों व रसोई की 
अन्य समग्रिगोंकाद़र्‌ पडा हुअ। था श्रीर्‌ कुछ भक्त छोग 
स्वामीजो के दानार्थं वहं कैठे हुएये | मँ ठो यह सब देखकर 
दंग रह गया † एसे अनेक प्रसंग स्वामीजी के साथ रहकर मैने 
देखे ह । संतो कोेवा मेँ प्रकृति प्रत्येक पठ हाजिर रहती 
एेसा सुनने कई प्रसंगो मे प्रत्यक्ष देखने को मिला। 

रिवलाल काका ओर भो कुछ बोकनेकोथे क्रि इतने 


स्वामीजी पधार गए । सभो खड़ होकर प्क साथ जय जयकार 
कर्‌ उठे । 
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"सद्गुरु देव क) जयः 

स्वामीजी (अपने आसन पर विराज्ञ कः)--अपलोण 
मेरे को इतनी देरते क्या क्या (विनोद मे) गावा देरहैये, 
बोो ? मै भगवान की कसम खाकर हता ह किमैने कुछ नही 
क्रियादै। मँ कभी कुड नदीं करता । जो कुछ आपको छाम 
हुभादै एवंदहो रहादै, बह आपके पुण्यक्मौकाहौ फठहै। 

टेषकं सोचने छना वास्तव मँ बात भौ स्वामीजौ की ठीक 
ह। है । तत्व ज्ञानो महापुरुष कमो कुछ करते नहीदहैँ। वेतो 
कर्ताव भोक्तापनपे ऊपर्टे हुए होते ै | उनकौ तो उपस्थिति 
मात्र ही पर्याप्त होती है । जैसे सूये को उदय होने के बाद किती 
को प्रकाश या धूप देनी नरी पडती दहै । वह तो उसको उपस्थिति 
म।त्र से सबको सहज उपट्न्ध है । 

स्वामीजी- (कृष्णभाई से) देखो, कृष्णभाईं आप इतनी देर 
ते सक्को बुख्वा रहे हो ओर आप स्वयं कुछ बो हो नहीं रहे । 
घड़ी मे रात का पौना बज गयः दहै । अब्र आप उटकर समारोप 
कर दो 

कृष्ण भाई- (खड़े होकर) स्वामीजौ को उपस्थिति मँ अब 
स्वामीजी के बरे मे बोढना बड़ा विचित्र ल्ग रहा दै । मैँ इतना 
हो कर्हेगा कि बडे बड़े विद्रान संतो एवं मटठाधीशों के पसम 
गया परंतु मुशे वह वस्तु नहं मो जो यहां आकर मि है । 
मै समञ्लता ह करि मेरेकुञ पुण्यदो अधिकृ होगे किमे भटक 
कर मो आखिर सदी जगह पर पर्हुच गया ह| मेँ स्वामीजी के 
चरणों मेँ रह एर गहरे अनुभवो के परचात्‌ यह बात कट रह। है । 


अब कष्णभादईं जेठ जाते है| पृञ्य श्रो थोडी देर अखि मृद 
प्यानावरिथत रहते ह । फिर धरे धरे अधनी भावभनी स्नेदपूणे बाणी 


। म॑ बोलते ई-- 

4 ॥ १ 
। स्वामीजो- कोई पतित नहीं है। हम अपने आपको पहचानं । 
॥ र दद्रा कां ३खर तुम्हारा अपना ही आस्मा हे । महापुषूषतो तुम्हारे 


ही अन्दर की भात्मशवित को जगाते है} आज शिविर का तीसरा 
दिवस पूग हो रषा है । उत्तरायण के इनर्तनदिर्नो मे आप सजने इस 
आश्रम की तपोभूमि में योग साधना की दहै। यह समक्षो किं आपकर 
ओवन के ये तीन दिन बड़े भाग्यक्षाली ह स्योकिइन दिनों कीसाघना 
आप सन्रको अपने दिय ध्येय (आस्मसाश्षत्कारः को तरफ आगे बदानै 
मं बहूत मदद रूप बनेगी । जिस प्रकार बीज चो दिया जाय ओर नाद्‌ 
मे उक्षो पानी, धूप एतं रक्षणन दिया जाय तो बह ब्रद्धिमान न होकर 
सुख जायगा, उसी प्रकार इन दिनों मे हमने योग-साधना में जो प्रगति 
क है अत्रं उसको पानी, हवां ओर प्रकाश देने की अत्यन्त आवदयकता 
दै। अथयह रै किं अब हम सत्र अपने अपने स्थानों पर जाकर सांशारिक 
ग्यव्हारों मे लरगेगे अवद्य परन्तु ईश प्रकार से ल्गे कि हमारी यह 
साधनां निरन्तर व्ृद्धिगत होती रहै, इमं अवरोध न हो । किंभीभी प्रकार 
की जीवन मे कठिनाईेथां आवे परन्तु हम उनमें अपने आनन्दमय आरम- 
स्वरूप को न भूल ओर जल मे कमलवत निरि होकर संसार के सारे 
म्थवहार करते रद । 
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“इस बाटक् क्रो आप्‌ सामान्य पृत्ररूपमें नदीं समञ्चं। 


यह वालक भविष्य मेँ महान संत बनक्रर कड लोगों को जन्म 


जन्पांतरॐ कष्टों सेदुडर्पगा)'" ये शव्द उस ३ वर्ष के बाल्क- 


आपुमढे' को देखकर उसमे पिता सेदरश्री थाप को उनके 


कुलगुरु ने कटे.थे। आञ्से छामग ३३ वपं पूरव सिध प्राति 
के मीरयुर्‌ खास जाके वेराणो गौमं धार्मिक एवंश्रंमंत सेट 
श्री थाहुमल के षर्‌ में एक तेजष्वो बालक काजन्म हुमा था, 
जिपङ़ानाम भाषुमछ रखा गया । वाक्कके बारेमे की ग्‌ 
भविष्यव्राणी समय आने पर सत्य सिद्ध हई ओर आवृ एवं द्िमा- 
ल्य कौ गुराओंमें तथा नर्मदा के किनारे सात वौ को कटिन 
तपस्या के पचत्‌ आत्मसाक्षत्ङरार करके बचपन के वही आसु 
मलं अव परमपुञ्य संत श्री आश्चारामनी महाराज के नाम 
ते साक्रतो नद्‌ के शिनरे, मोदेत ्मौविकेपास मं एङ भ्रम 
मे आष हुए भक्तों को गिरे तीन वर्पौ पे वैदिक तचखज्गान का 
उपदेश काते हुए नजर भ रहे है। 

पूज्य स्वामीजो छोगों के शारीरिक मानसिक भीर भव्यात्मिक 
विका म सहयोग देने बाहे योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान 
ओ! वेदात पर्‌ सत्पंणके कयक्रम द्रा समाज जोवन मंकाया- 
प्ट कृएरहे हैँ । उन चेहरे पर श्जतृता दिव्य तेज ओर्‌ वैदांत 
जेते विश्य पए उनङ़। अविष्ठार, सामी किरङानन्दं जौ? स्वामी 


रामो कौ याद टिञादेतेहैँ। उनके हः मुखारविन्द्‌ से भक्तो. | 
के सम्मुख सदन प्रसृत वणीके कुछ अशोको यहाँ लिपिन्रद् 


किया गया दै, ताङ्गि भविङ्ाधिङ ढोग ठाम उदा स्के । 


निवेदक- श्रीयोग वेदति हेवा समिति। ५ 
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